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अदवादक क व्न्य. 


मंगलमय भगवान्‌ की द्या, पूर्ैजों की अनुकम्पा ओौर गुरुजनं क आशीर्वाद 
से सखः अकिञ्चन ने, आज से लगभग ५०० वर्ष पूर्वै अवतीणै, वंगमाषा के 
महाकाव्य ^छृत्तिवास रामायणः, के दिन्दी-रूपान्तर को प्रस्तुत करते का साहस 
किया है । पाठकों के क्तियि भी यह्‌ कौतूदलजनक है । प्रश्न उठ सकता है कि हिन्दी 
म रामचरित्र पर तुलसी की अमर स्वना रामचरितमानसः के अखंड ओर अखिल 
भारतीय साम्राज्य के रहते एक नवीन रामायण की रचना करने की आवश्यकता क्या 
है १ इस जिज्ञासा के समाधान ओर महासन्त कृत्तिवासं तथा उनके सुललित ओर 
सर्वागपूण॒इस महाकाव्य का, पाठकों फे समक्त, छं परिचय प्रस्तुत करने के 
देतु, दिन्दीकार के नाते यह्‌ वक्तव्य देना आवश्यक प्रतीत हुआ है । 


संस्कृत के उत्तरकालीन साद्ठित्य ओौर संरक्रतेतर भारत की त्तेत्रीय तथा जनपदों 
की अन्य विपुल माषार्जं मे प्राप्त धार्थिक अथवा सासछृतिक भ्रायः सारे सा्दित्य 
प्र व्यास के जयप्रन्थ (महाभारत) अथवा रत्नाकर (वाल्मीकि) की रामायण का प्रभाव 
दे । आदिकवि महर्षि वाल्मीकिरचित ध्वाल्मीकीय रामायण, रामचरित्र पर उपलब्ध 
रचनाओं मेँ सवप्रथम काव्य † है ! इसी के आधार पर ब्हत्तर भारत ‡ के चिभिन्न 
तत्रो ओर विभिन्न भाषाओं मै कालिदास, छृत्तिवास, तुलसीदास आदि सरस्वती 
के नेक वरद पुत्रौ ने समय-समय पर मर्यादापुरुपोत्तम राम पर अपनी-अपनी 
भावना के अनुरूप काव्यरचना दी है । 


उल्लेखनीय है कि गोस्वामीजी के (मचरितमानसः के स्वना-काल से 
लगभग सौ वपे पूव “छृत्तिवासी रामायण का आविर्भाव हुं । उसके रचयिता 
संत कृत्तिवास वगभाषा के आरिकवि माने जाते है । प्रारम्भ भ संस्कृत के अभि- 
मानी परिडितों ने छृतन्तिवास की स्वना का वड़ा उपहास किया । उन पर चारो आर 
से आतप ओर प्रहार होने लगे । किन्तु परम साभिमानी, संसत ओर वंगला 
भाषाओं के समानरूपेण विद्वान, महापर्डित छृत्तिवास की दृदृता ओर ओज के 
समक्त उन परिडितो का मिभ्याभाव टिक नीं सटा 1 थोडे दी समय मँ जनताजनादेन 
केटटद्य कफो मुग्ध कर इस मह्यकाव्य ने चिरंतन साम्राज्य के लिए अपना स्थान 
वना लिया । वग-भाषा-भाषी प्रयेकं परिवार मे अवाल-बद्ध-वनिता सव इसके 
अनवरत गान मे अदित होने लगे । 





न व॑से मापं वचनो से यह्‌ आमास मिलता है कि च्यवन पि एव उनके अनुवर्ती 
वजो ने समय-समय पर रामायण का गान किया है भौर उन्दी को परपरामे मागे चलकर 
उत्पन्न रत्नाकर (वाल्मीकि) द्वारा र'मच्रित्रि का जो संस्करण हआ; वही आजकल कौ 
प्रचलित “वाल्मीकीय रामायणः का कलेवर अथवा कलेवर का आधार है । 

पः बृहत्तर भारत मे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलख, वरमा, दक्षिण-पूवं एशिया तथा 
हिन्द महासागर कै द्वीपपुज्न भी सम्मिलित ये । 


४ श्रनुषादक का वक्गव्य 


संत छृत्तिवास का समय गोसरामी तुलसीदास जी से लगथग एक शताब्दी 
पूरव होने के वावजुद्‌ उनका जन्म-स्थान, कुल ओर वश-परिचय असदिग्य ओर 
खविख्यात है । सन्‌ ७३२ ई° मेँ वंग-नरेशा आदिशु द्वारा, यज्ञ के लिए कान्यज्ुञ्ज 
देश से आमंत्रित ओर फिर वंगाल मँदही वस गये पोच ब्राह्मणप्रवरो मेँ सुपूज्य 
माश्द्राज गोत्रीय श्रीहर्षः परिडित से तेरी पीदी मेँ 'मधवाचागर का जन्म हुआ | 
माधवाचाये के “उत्सादः, उत्साह के (आयित, आयित के “उद्भवः, उद्धव के “शिव ओर 
शिव के पुत्र नृसिंहः ओका हुए जो सुवसंत्राम क अधिपति महाराज वेदाच॒ज 
के प्रधान मंत्री ये। आज से लगभग ६२५ वषे पू वेदानुज-काल भँ अशजकता 
उन्न हो जाने के फलस्य नृसिंह ओका ने सुवणेप्राम का परित्याग कर उस 
समय कै अति समद्धिराली (लिया? भ्राम मेँ जाकर निवास किया । 


छत्तिवास के आत्मपरिचथः तथा इतिद्ास के विद्वान के मतसेप्रकटटै कि 
फलिया? धन-धान्य पूरित ओर मनोरम पु गोयानं से प्रफुल्लित, गगाभागीस्थी के 
उत्तरपूवै तट पर, श्रीमानों एव प्रकारड परिडतों का उस समय प्रमुख पीरस्थान 
था । फलिया, वेलगडे, मालीपोता, सिमला, नवला, प्रश्ति पञ्चग्राम संगठित 
होकर 'फूलिया-समाजं के नाम से प्रसिद्ध थे । छत्तिवास से पूरव ओर पश्चात्‌ इस जागती 
भूमि ने अनेक मारतप्रसिद्ध चिद्धार्नौ एव साधको को जन्म दिया । स्वय ठृत्तिवास 
करे अति पवित्र कुल में दी अन्नटामंगलः आदि चे रचयिता (भारतचन्द्र गुणकरः, 
सुचिख्यात स्मा्वं ओौर नैय्यायिक भ्वासुेव साव्वभौमः, ओा ( उपाध्याय ) वंशा के 
प्रथम श्ुखोपाध्याय' , उपाधिधारी श्रीगमै, “रामचद्र॒ वियालकार" सर आशुतोप 
मुखर्जी" ओर अभी कल दी म से चितल्तग हुए, राष्ट्र के लिये प्राणंःत्सै करनेवाले 
शस्व० श्यामाप्रसाढ मुखर्जी" आदि नरर्नौ ने या तो इसी पुण्यभूमे मे जन्म लिया 
अथवा (फृलिया के मुखर्जी के पुनीत परिवार का होने के नाते अपनी कुलीनता 
का गयं करते र्दे ह । यदीं पर उल खनीय है कि भारत के सुवणैकलश सादित्य- 
सम्राट वकिमचद्र चछ्रोपाध्याय से आठ पीढी पूवर उनके पूवैज अवस्थी गगानन्द 
भी श्चटर्जीवशः के भतिकुलीन लिया घराने के आदिपुरुप ये ओर फलिया के ही 
निवासी ये । आज कालघघोत के प्रवाह मे पडकर '्पूलिया” गंगा से काफी दूर 
टकर णक साधारण प्राम मात्र रह ग्रा रै । सत कृत्तिवास की यादगार उनका 
'्दोलमञ्च' आज भी एकं टीले की शक्ल मे वदो विराजमान है । 

अम्तु उमी पलिया मे नृसिंह ओभा ने सुवणेप्राम से आकर निवास क्रिया नृसिंह 
ओफा के शारभेम्वर, गर्भष्वर के पुरारि, मुरारि के ठतीय पुत्र "वनमाली ओर दन्टी 
चनमाली फौ पत्नी मालिनी के गभे से उसयन्न छ पुत्र ओर एक कन्या में छृत्तिवास 
कटाचिन्‌ व्यन्ट थं । उम प्रकार इस पुनीत वश के प्रथम वगवासी श्रीः 
स र्य्वों पदी मे मन्त छरृत्तिवाम ने जन्म ल्िया। 

कुननिवास ने स्वरर॑चत 'अत्मपरिचयः नामक प्रबन्ध मे अपने जन्मदिवस के संवधं 
म टस प्रार्‌ लिया ६ -- 
“आआादन्यवार श्रोपगमो पूण माघ मास ! तानि मष्य जन्म लद्नाम एृत्तिदराम 1४" 


+ 


श्रसुवादक का वक्कच्य ४ 


इसके अनुसार पंचांग मे ठीक शुम क्तणए खोलकर तथा अन्य विविध तथ्यो एवं 
तर्को' के आधार पर अनेक वंगीय विद्वानों क सहयोग से परिडतप्रवर अध्यापक योगेश- 
चन्द्र ने १४२३ ‡० ११ फरवरी, रविवार माघ सक्रांति, रात्रिकाल को छत्तिवास का जन्म- 
काल माना द । उन्दी विद्धदूबर के मत से ४७ वषै की आयु प्राप्त होने पर १४८० ६० भें 
संत का निर्वाण-काल ओौर १४६७ ई० से १४७२ ई० के मध्य के पोच वर्षो को रामायण 
कृत्तिवांस की स्वना का समय माना जाता है । छत्तिवस के संतान होने का उनके 
(आत्मपरिचयः मेँ अथवा अन्यत्र भी कटी उल्लेख नदीं है । 

. कृत्तिवासं के पितामद्‌ मुरारि ओभा व्यास ओर साकंर्डेय के समान विद्धान्‌ एव 
तपस्वी ये ! उनके सात पुत्र ओर वहुसंख्यक पौन्र-पपौ्ं का विपुल परिवार अतुल 
पारिडत्य, कीतिं ओर रेश्वयै का यज्सी केन्द्र था ! वारद्‌ ववे की अवस्था में छृत्तिासः 
गंगापार क्रिसी ( अज्ञात-नामा ) सवे गुरनिधान गरु के पास पदृने जाने ्तगे। 
छृत्तिवास ते स्थान-स्थान पर उनको महातेजस्वी कहकर न्यास-वाल्मीकि से तुलना 
की है । अध्ययन के परत्वात्‌ सरस्रती के वरद पुत्र छृत्तिवास ने गीडेश्वर के प्रसुख 
सभापरिडत का पद्‌ प्राप्र किया। उस समय वगाल मे अनेक राजा-मह्मराजा 
सव गौदेश्वर करके प्रसिद्ध होते ये ! कृत्तिवास के आश्रयदाता गौडेश्वर का नाम 
अज्ञात ह । इन्दी गौडेश्वर की प्रार्थना पर "सन्तः द्वारा रचित ललित महाकान्य 
अज छ@रत्तिवास रामायणः के नास से प्रसिद्ध है । 

(छरत्तिवास रामायणः सत्त काण्डं मे समाप जनसाधार्ण के लिए 
सुबोध अति सरल पयार छन्दो मेँ वरत "पाञ्चाली गानः है। मदाकाव्य 
को पद्ने पर यह निश्वय प्रतीत होता है कि कृत्तिवासं छन्द; व्याकरण 
ज्योतिष, धमं ओर नीति के अगाध परिडत थे । भापा सरल अलकार-असुप्रास से युक्त 
तथा भाव ओर कचित्व-कल्यना से परिपू है । पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, 
आचार का पूण ज्ञान ओर संस्छृत-भाप्रा पर सर्वाज्ञ अधिकार है । राम-नाम मेँ परम 
ञास्था ओर विभु-क्षिव-शक्ति ऊ स्वरूप मे उनकी समानरूपेण भक्ति थी । 

, @रृत्तिवासः हारा दस्त-लिखित रामायण की भ्रति अप्राप्य है । यदा-कदा प्राप्त 
प्राचीन पाण्डुलिपियों ओर सवत्र गाये जानेवाल्ते पाञ्चाली गान के सम्रह्‌ वहुधा एक 
दुसरे से भिन्न भी पाये गये है । अत प्रस्तुत रामायण प्रन्थ के विषय मे निष्त्वय रूप से 
यह्‌ कहना असम्भव है कि कत्तिवास की प्रस्तुत रचना में कितना अंशा प्रक्षिप्त है । फिर 
भी वगीय सादित्य परिषद्‌जैसे भापा-2ेव-मदिर्यो मेँ संगृहीत रामायण की अति प्राचीन 
लगभग ४०० पाण्डुलिपियो का निरीच्तण करके, श्रीरामपुर मिशनरी के प्रधान पाद्री 
श्री के साहव के अनुरोध पर, विद्रतमावैर्ड स्व जयगोपाल तकलंकार के प्रयास से 
सन्‌ १८०२ ई० भें ^श्रीरासघुर भशन प्रेस" से सवेम्रयम रामायण कृत्तिवासः का 
परिष्कृत संस्करण प्रकाशित हआ । तव से अनेके विद्वानों ते समय-समय पर उसका 
परिमाजेन किया ओर आज वाजार मे उपलब्ध रामायण उन्दी प्रयासों का पुष्कल परिणाम 


ह । मले ही ॥ कोई-कोई श प्रसिप्र दँ, किन्तु वद्‌ पवित्र म्रन्थ कृत्तिवास की स्वना 
करके मान्य है । 


< घ्ननुवादक का वक्रभ्य 


“त्तिवास रामायणः वगमाषा-मष्यों की रग-ग मे ओतपरोत द। 
धनी-निर्थन, शिधित-अरिक्तित, पर्डित-मूखं, प्रत्येक सम्प्रदाय, समाज ओर वगे के 
लिए समानरूपेण वई आनदकारी दै । सरत में कालिदास ओर हिन्दी मेँ गोस्वामी 
तुलसीदास कै ही समान वगला मेँ (कृत्तिवासः अजर-अमर ओर उनकी 'रामायण- 
स्वनाः स्वैकालालुयायी, सर्व्तोगामिनी तथा सरेतोत्पापिनी है । भाव सुखष्ट ओर 
भाषा प्राञ्जल, सरल ओर रोचक होते हुए भी अतुल पारिडत्य-पूण दै । 


क्ृत्तिवास रामायण! का कथानक प्राय. वाल्मीकीय रामायण के अनुसार है, फिर भी 
स्थान-स्थान प्र अन्य पौराणिक रशो का भी पर्याप्त समावेश है । गोस्वामीजी फे 


मानस की तुलना मे आख्यानो की अत्यधिक प्रचुरता छृत्तिवास रामायण की अपनी 
विशेषता है । 


कृत्तिवासं द्वारा रचित अनेक प्रन्थों मेँ रामायण ऊ अतिरिक्त शयोगायार चन्दना, 
“शिवशमेर युद्ध, 'सक्मांगरेर एकादशी, प्राप्य है ! ्वगला भाषा के इस महाकाव्य के 
स्वयिता की सर आशुतोष मुखर्जी ने मी भूरि-भूरि वन्दना की दहै, ओर उसी कुल में जन्म 
पाने के नाते अपने को धन्य माना है । 


अस्तु, प्रात स्मरणीय सन्त कृत्तिवास ओर उनकी (रामायणः का सं्चिप्र परिचय देने 
के पश्चात्‌ एेसे सुधाभाण्डः को हिन्दी पाठकों के समक्त प्रस्तुत करने की आवश्यकता 
पर अधिक लिखने का प्रयोजन शेष नदीं रहता । असख्य कथारत्नों से अलंकृतः 
सवरसपूएं इस महाकाव्य से राष्ट्रभाषा के भर्डार की श्रीवद्धि करने की लालसा 
इस अर्किचन के मन मँ जागृत हुई । 


इस मनोरथ के जागने पर, सन्‌ १६१६ ई० में स्टीम प्रिन्टिग प्रेस लखनऊ द्वारा 
प्रकाशित कृत्तिवासं व(लकारडः को >ेखा । उसके सवध मेँ जिज्ञासाएे' कीं जिनसे 
विदित हभ कि मेरे पड़ोसी एवं सजातीय, सहित्यमूरधन्य स्र० पण्डित रूपनारायण 
पार्डेयजी ने प्रसिद्ध साहिव्यप्रेमी न्याय।धीशच रव ० वा० कालीप्रसन्न सिह के भग्र 
पर यह्‌ स्वना कीथी।जो वाद मे वा० कालीप्रसन सिंहकेनाम से दी प्रकाशित 
हई । स्व ० पारुडेयजी से चचां करने पर उन्दौने मुम उक्त वाते वतलाई' । अनुवाद के 
सवथ मे भी उन्दने वताया करि “छृत्तिवास वालकाण्ड के दिन्दी-अलुवाद्‌ से दी 
भगला भाषा के हिन्दी-अनुवाद्‌ प्रस्तुत करने का काये उन्दने आरम्भ किया था। 
अपर सायद इसी कारण वरेगला का प्रारम्भिक अभ्यास दने से छृत्तिवास रामायण का 
दिन्यी मापा मे प्रस्तुत बालकारड, मूल प्रन्थ का अनुवाद्‌ न होकर एक स्वतंत्र-सा धन्य बन 
गया । उना चह वालकारड स्वतंत्र रुप से निस्सन्ेह्‌ उनकी चिद्रत्ता एव प्रतिमा का 
पर्वायफ़ ह । स्व = पाणडेयजी दिन्दी क प्रतिभाशाली कवि, सच्छरत-भाा के प्रकारड 
प।रडत तया श्रीमद्भागवत के पुश्तैनी विद्धान्‌ थे । ओर कदाचित इसीलिये वे छृ्ति- 
वास रामायण के आधार को लेकर भी प्रन्य मे श्रीमदूभागवत, योगवाशिष्ठ, अध्यात्म- 
रामाच, रघुचग, मल््यपुराण, माकंरुडयपुराण आदि से विविध विपर्यो को प्रचुर 
सन्या म लकर एक स्वतंत्र वुदनूाव्य की स्वना-निर्माण का लोम संवरण न कर सके । 
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यो तक किं वह प्रन्थ मूल कृत्िवास के आदिकार्ड से कई गुना वद्‌ भी गया । यद्‌ 
प्रन्थ वा० कालीप्रसन्न सिह के नाम से दपा} पारुडेयजी का नाम उसपर नही दिया 
गया है । आज उसके संरण प्राप्य भी नदीं ह । 


अतः यह्‌ विचार कर कि स्व० पाण्डेयजी की उक्त रचना से @ृत्तिवास रामायणं? 
के नतो ७कार्ों की पूर्िदोतीथी ओौरन आदिकाण्ड कीदी, हिन्दी के इस 
अनमोल प्न्य को प्रस्तुत करने की मेरी अभिलाषा हृढतर हो उठी 1 


वेगला रामायण की प्राञ्जल ओौर सुबोध भाषा ने मेरे कायै को सरत किया । 
गोस्वामीजी के रामचरितमानस के प्रयुख छन्द '्दोदा-चौपाई मानो रामायणं के 
स्वरूप ही सममे जति है । इसलिए कृत्तिवास कै हिन्दी पटानुवाद को भी मैने दोदा- 
चोपाई में ही स्वना आरम्भ किया । यह्‌ पुष्कल कायै १६४३ ई० मे आरम्भ हुआ 
परन्तु मध्यम चमं की पारिवारिक एव अन्यान्य कठिनादइयों के कारण लगभग ६ वर्पो 
चाद्‌ आज केवल आदिकार्ड प्रकाशित दौकर पाठक के सामने प्रस्तुत हौ सङ है। 
द्वितीय खण्ड प्रेस में दिया जारा है । इस दूसरे खण्ड मे अयोध्या, अर्ण, किष्किन्धा 
तथा सुन्दरकाण्ड है । तीसरे खण्ड में लंका ओर उत्तरकांड सपूसं दोकर पाठकों के 
सामने प्रतुत हो जये तो भगवान्‌ की असीम अलुकम्पा से जीवन सफल समम्फुगा । 

दिन्दी-काव्य मे १६ चौपादयो की एक कडी रखी गई है । ओर इन कवियों को 
कीं एक, कीं दो, 'दोहा-सोरठाः से जोड़कर एक-एक विराम की क्रमसंख्या दी गई है । 
एक कठिनाई अनुबाद करते समय मेरे सामने ओौर थी । वेगला भाषा मे सं्टरत के 
अनुसार प्रत्ययो से ज्र्या का भी काम लिया जाता है । दिन्दी मे वह्‌ सुविधा कम द्येन 
से मैटर “लाइन इ लाइन” जाने मेँ कठिनता दोती थी । दूसरी ओर मेरा सतत प्रयास 
था कि दिन्दी का कलेवर वेगला की अवेत्ता वदने न पये । इस कठिनाई को कसी 
प्रकार पार किया । कथानकं ओर भावचित्रण मे कदी दी ठेसा अवसर आया दै कि 
दिन्दी ओर वेगला-पाठों मे कु अन्तर प्रतीत हो] उनका उत्तरदायी स्वस्पेख 
हिन्दीकार है । दिन्दी-अनुवाद कान्य-भापा ओर व्यजनाकी दष्ट से कौ तक सफल 
हु दै, यद्‌ सहृदय पाठको के रखने की वस्तु है । उदार पाठकों से प्राथेना दै कि म्रन्थ 
में मेरी चुियों को क्षमा करते हुए सत छृत्तिवास के युधा-सलिल का पान कर । 

पुस्तक को मुद्रण के देतु देते समय एकर नद समयोचित भावना जागृत हुई । वेगला 
मूल को नागरील्तिपि मेँ हिन्दी-स्वना के साथ-साथ देने से दिन्दी पाठक को मूल 
वेगला-कान्य के पद्ने का भी सौभाग्य प्राप्त दोगा । वंगल। भाषा जैसी सरल, मधुर 
ओर संसछृतमय दै, उससे दो ही एक आवृत्ति कर लेने पर मूल कान्य सममः 
भे आने लगेगा ¡ इस प्रकार वेगला भाषा का ज्ञान ओौर क्रमशः वेगला भाषा के 
अन्य रन्यो को पदृने कौ अभिरुचि मी उन्न होगी ! दृसरी ओर वेगला भाषा-भाषी 
अपने पवित्र सदूमन्थ को हिन्दी-लिपि में पाकर राष्टरलिपि को सीखने ओर फिर 
क्रमश. राष्ट्रभाषा के साहित्य ओर विशेष रूप से गोस्वामीजी के 'मचरितमानसः 
जसे अद्वितीय महाकाव्य को पदने-सममने मे भी अयुक्त होगे । इस प्रकार 


८ श्रनुवादक का वङ्कव्य 


राष्ट्र-भापा को अखिल देश मे व्याप्त करने ओर विभिन्न राञ्यों की क्तेत्रीय भाषाको 
एक राज्य से दूसरे राव्य तक प्रसारित कर सुपाट्य ओर सुवोध. बनाने के पुनीत राषटरधमं 
मे य॒म जैसा साधारण नागरिक समुचित अनुदान देकर धन्य होगा । 
वेगला उच्चारण को नागी.क्तिपि में देने की समस्या की ओर भी ध्यान गया । 
कश्मीर से कन्यकुमारी पयैन्त प्राम-मराम, नगर-नगर ओर ्रान्त-्ान्त मे, म देखता 
हुः एक मूल भाया कष्मीरी, पजावी, कौरवी, सौर्तेनी, अवधी, मागधी, मैथिल, 
वेगला, उडिया आदि अनेक भापाओ मे परिएत दोती चली गर है ! किन्तु हिन्दी के 
राष्टरभापा एव देवनागरी लिपि के राष्टरूलिपि स्वीकृत दो जाने सेभापा ओर क्तिपि 
मे यथासाध्य एकरूपता को प्रश्रय देना आवश्यक कर्त व्प्र-सा वन गया है । अतएव 
वेगला कविता को देवनागरी लिपि में लिखते समय भ्योडः को “जोड एवं ध्यायः को 
'जायः लिखना उचित समा गया, फिर भी सर्वत्र उसी रौली का अनुसरण किया गया है 
जिसे स्वय वगाली लेखकों ने अपनाया है, अर्थात्‌. जलवायु से प्रमावित भिन्न उच्चारणं 
की ओर ध्यान न देकर शब्दौ को शुद्ध-रूप मे लिखना । वंगला व्स॑माला का उच्चारण 
ओकारान्त होने पर भी वगाली लेखक जलः ओर्‌ “चतत दी लिखते ह ययपि पद्ने- 
वाले उद "चोख' ओर 'जोलोः पढ लेते है । हमने भी इमी मायं को प्रहरण करे 
मूल गला का अ्तरान्तरमाव्रकर दिया दै । इस सवध मेँ प्रात परामर्शो का सादर 
स्यागत पूरे अगले काण्डौ ऋ पते समय उन पर विचार किया जायगा । 
अव दो शब्द्‌ अवशेष ह । उस वड़े कायै मे यदि मेरे रुसुजनों ओर सहृदय मित्रो 
दाया उमाद्‌ सुमे प्राप्त न होता तो कटाचित्‌ मे थककर कर्ही वैट जात्रा मेँ उनके 
रेद्‌ ओर सदया का मारी हू । नलकिरोर प्रेस लुकडिपो लखनॐ के वटवारे के 
वाद उप्तके एक पक्के मेनेन श्री कौरलफिशोर्‌ श्रीवास्तव, खेमराज ्ेकटेश्वए 
प्रेस के सर्वामीण लेखक विद्यावारिध स्र० पठ ज्वालाप्रसाद मिश्र के यशस्वी सुपुत्र 
दप्टासनिवासी प० मदावरीरप्रसाद्‌ मिश्र ओर प्रतिमासम्पन्न सादित्यकार मथुरा- 
निवासी श्री राजेश जी दीक्तित हमारे उन भित्र मे प्रमुख है | स्व० श्री स्पनारायणः 
जी पारडेग्र का आरीर्वाद मुः प्राप्त था | उन्डूनेमेरे च्पेकुु फार्मोःको >खकर 
प्रासा ऊ थी अर मेरे उत्ाह्‌ को दुचन्द कर द्विया था] 
पुन्तक के मुद्रण के दौरान मे समाज-सेवा-त्रेस के व्यवस्थापक तथा लेखन- 
यु्रण-प्रकारान के ममप्ररूपेण कलाकार श्री चद्विकाप्रसादजी जिन्नासु ने मुद्रएके 
माय-नाय पृत्-मरोधन का किन भार भी अपने ऊपर लेकर हमारे इस कासको जितना 
सुगम जरा वह उन्लेसनीय है ] हमारे कार्य की सपन्नता मे उनको निश्वय श्रय है | 
पुनग्च ठा श्री भगीर्य मिश्र, ण्म ००, पी-एच० डी 2 रीडर हिन्दी विभाग, 
लग्यनऊ चिण्वविालय ने अपनी मम्मति ओर भूमका >ने का अनुप्रह्‌ किया, उनका 
भामदन्तरटर) 
सानो कटगा, तमन अकिय्चन 
"~. नन्दकुमार वस्थं 


भूमिका 


आधुनिकं भाषाओ) मै लिखित रामकाव्य की परपरामे कवीश्वर करम्तिवासकरत 
गला रामायण का आटिम कृतियों भं स्थान दै । कत्तिवास का आविभाव-काल 
पद्रदवीं शताब्दी चिक्रमीय का प्रारभ शभैर उनकी रामायण का स्चना-काल 
प्रह्वं शताब्दी का मध्यकराल है) बे महाप्रयु चैतन्य के पू्ववर्ती माने जाते र । 
महाप्रमु का जन्म ८६ ० (१९४२ चि) माना गया है) दोनो का हया चत्र 
नवद्वीप ( नदिया ) है । नवद्धीप के पुलिया नामक भ्राम में कवीश्वर छत्तिवस का 
जन्म हमा था । कृत्तिवास की छृति मेँ चैतन्य का उल्लेख या परमाच नहीं है, 
जवकि महाप्रभु के शिर््यो ने छृत्तिवास का उन्लेख किया है । अतः निशित दै कि 
कृत्तिवास का समय चैतन्य से पले का है ¦ ‡ पे गोस्वामी तुलसीदास से लगसग 
एकं शताब्दी पूरवैवर्तमं ठद्यरते है । इस दृष्टि से आधुनिक भारतीय भाषाओं में 
लिखित्त रामकथां मे कवीश्वर इृतन्तिवास की रामायण अग्रगस्य ह । 


छृत्तिवास की रामायण मे ,आच्यानो आर वनो की प्रचुरता अपनी निजी 
रोचकता ओौर सास्छतिक विरेषताओं से सम्पन्न द । यीं पर यह्‌ कह दे ना आवश्यक 
है कि रामचरितमानस क समान दी कृतन्तिवासकृेत रामायण लोककटठौ में वगीय 
तत्रो मे गूजती है। यह्‌ वात कणला के आदिम कचीश्वर का साच्छररिक मदहस्व 
स्पष्टतया सिद्ध करती रै । 


इस महत्व से सपन्न प्रन्थ का केवल वंगला-मापी तत्र मेँ सीमित्त रहना उचत 
नथा । इसी से प्ररत होकर उसवे उ नुवाद करने का प्रयत्न हुआ । छत्तिवासीय 
रामायण सप्तकारुड के अन्य भाषाओं मे अनुबाद के प्रयत्न तो मुभे न्नात नहीं ह, 
परन्तु इसके लिए एक महत्रपूणै प्रयज रुप्ररे द साहिप्यिक ओर न्यायाधीश स्वभीय 
वायू कालीऽस्न्नरिंह केदारा किया गयाथा। 


यह्‌ सन्‌ १६१६ ई० की वात हे जवकि उस प्रकारके उनुवादों का चैचल 
साहित्यिक महव था ओौर शुद्ध सारिर्यिक 3 भिस्च शौर निष्ठा स्खनेवाले हेखक 
ओर प्रकाशक अपनी उदारता ओौर सादिप्यन्रेम सेब्रेरित दोकर दीप्से काये करे 
ये । तव हिन्दी भापा को आज क्रा गोर प्राप्त नहुआ था] जत उसमे उन्न 


न कवीषवेर छृत्तिवास के ञःमक।२ वे सवधमे विभिन्न दिद्रानोके भिस्-भिन्न मत है 
परफुरल चन्द वद्योपाघ्याय १३५५ ई० त्रलोवयनाय महूाचार्यं १३९० ई०, नगेन्द्रनाय ठसु 
१४०८-१४२० ई०, डा ० दीनेष्ठचम्द्र सेन-{४४० ई° के गासपांस मानते ह ! पर दस सव 
घं मर्तव्य नहीरहै। 

‡ रेखा प्रतीत होता है कि चंतन्य महाप्रभु प्रेरित मक्ति एव कठेन क] प्रचार व प्रसार, 
उस समय फै समस्त वगाल प्रान्त मे पूरदेवतीं (कृत्तिवाम राम यण' कैः गोयन मे उाप्लावित 
भौर विभोर जन-समूदाय कौ मभिरुचि उख गोर जाग्रत रहनेसेही, घर धर्मे व्याप्त 
हौ गया 1 --यनुवादकं 
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मापा करे भ्रन्यौं का अनुवाद केवल सादिव्यिक गीर से दी सपनन या 1 परनतु 
खत इस प्रका के अलुव(द कर्यो चरि अनेक ट्य से आवश्यकता दै १ अनि 
र्द, मास्व रष्टर की शष्टर-माषा है! अन्तग्रीन्तीय आदान-प्रदान को माध्यम 
चछ द्यं चह खीर दो यदै! अतः पेसी दशा मे विभिन्न भान्तीय मापा 
के सादिक, सास्छतिक, दानिक चया अन्य अर्न्थो का अनुचाद हिन्दी मे दोना 
ग़ उगनेवायै आवश्यकता वन गड दै 1 इस अकार के अनुवादौ से हम चिभिन्न 
परेशो मे व्याप्त म।रतीय सां्छतिक सकता ओर विशिष्टता ऋ ज्ञान ्राप्त 
कले, र अपने को एक दूस के अधिक निकट अलुमव करते 1 अतः 
जव अज से ४०-४५ वषै पूव दासचा के युगे रेते कापरे सम्पन्न चयि गये तो 
अतो ओौरमो द्र तगति से इस श्रकार केकय होने चाहिए । 

इस मावना से प्रेरित दोकर छृत्तिवासछत वगला रामायणका श्री अभाकर 
स।दिस्मालोक लखनऊ से प्रकाशित यह्‌ अचुच्ाद्‌ लखचडः नगर-निवासी पंडित 
नन्धकुम।र अवस्यी द्वारा प्रुत च्छ्य गया है 1 र्यैगला मे चत्तिवास यमायण के 
मुक्रित ओर हस्तलिखि त अनेक उपलब्ध सर्छर्णों मे भाप्व सक्तेप अैर विस्तार 
को टेखते से प्रतीत दता है फि करीरी अक्तिप्र अश भी है 1 चित्त सर्कस्णो मे कदी 
कं नगर वर्णन एेसे मिलते ह ओ निव्यपाट के लिए अनुपयुक्त सममकर टा दिये 
ग्ये है! पाठं में भी संलोघन कर आघुनिचछ्ता लाने का प्रयत अनेक चिद्रान्‌ 
य र्य पर्दते गीप््ेटस् दरा हु द! शेम दशप में बहु सरकप्एम्तील इस्‌ प्रन्य 
क चिविव अनुब मे भी सेवर मिलना असंभव नदी । यह्‌ अन्वर स्वराय चावृू 
च्ल प्रतरसिद्‌ जी ओर श्री पं० नन्दकुमार खी के अनुवादौ ओ मिलान प्रर भी >ेखने 
चो गिल सकता है, विनमें प्रथम अधिक्‌ ्वतेत्र ओर हितीय अथिक अआम।खिकि हे 

भेत अपना विचार ह कि अनुचाद्-काये मे ओर दिशेपकर पदानु में 
शब्दश्च. अनुवाद करने करा प्रयत्न अधिकः रोचक ओर उपयुक्त नहीं चयेत । यच 
ओर वर्णन के सीन्द्ये को अततृस्ण वनाने के देतु अनुचाद्क अनुवराय मन्थ की 
सादा गरतती जीर चाद्यविषान के पदो नदीं पड़ता, फिर भी उसका यद्‌ पुनीत 
क्तत दू जता है किकोई भोभव, उर््यठक दो सवे, चनेन पवि। भवी को 
खन्द अ(प्अलंकार कीशेली च चन्धनदीकफी किन ई, फिर यदि उमे सामं 
फी लीके शब्द अर चाक्य-स्वना भी निर्दशिव कस्ते लगेगे, तव तो फर गाडी 
ल्लोक टी चलेगी ओर उसमें भाव-सीन्दये का निर्वाह वड़ा किन दयो जायया । 
पल्तु, कम -कमी मा मी होवा ₹ छि अनुचाद क इवनी स्वरोत्रतवा अरण कर ठता 
र 3 साव ओर प्रसंग मूल यन्यमे नदीं उनी भी मयोजना करदेवा दे। 
खो प्रमेए उमे अविर रुचिकर लगचा है, चसे वद वहूव चिन्वार देता इ ओर 
जो स सचता उसे उत्ति मंक्धिप्त करवा ३, यदू चफ़ कि कमी-कमी द्धोड 
भमी रेता: । उवाद नाम प॒र इसप्रकार के भ प्रयल देखने को मिलते 
ट स्मेक्यैदयावरुअनुचादकदे जा सचते है, यह्‌ एद प्रश्न दं 
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इस सवथ रं प्रत्त अलुकराद-क्रयै, जो श्रो चन्दक््मास्जी हासा संपन्न हा है, 
एक सधिरू संयत प्रयल है ॥ इसमे मूल से सधिक कोर परसा जोढे न श यये, साथ 
द्‌^यह सी ध्यान र्वा गया दै कि मूल मेँ प्राप्त माच ओर प्रसंगों मेँ से कोड छटने 
न पार्य ्रसतुत अलुवाद्‌ ओर स्व० कालीप्रखन सिंह जी के अयुवाद्‌ ॐ मिलाने 
पर ेसा लगता है कि सिह जी के संखछए्ण मे अनुवादक ने छत्तिास द्वारा 
वरिीत् वृत्तान्तं मे दी अपने को सीमिठ न रखकर अन्य आधारभूत मन्थो मेँ प्राप्त 
विकरण क्रे अपने अलुवाद्‌ में वद दिया दै । इस समयम्रा त ओर भामाणिक माने 
जागेवा्ते जो स्कर दै उनसे मिलाने पर एेखा लगता है कि माव, वणन, भसंगः 
क्रम आदि सभी च्रं मे स्व० दकलीप्रसन्नजी के अनुवाद मेँ स्वरछन्दत म्र्हण 
की यह अौर अल्ुवाद मे अयि स्वरतत्र ्रन्य जैसा लगने लगता है 1 पर यद्‌ 
यात प्रस्तुत भवस्यीची के अनुत्राद्‌ के संघ रे नदीं कदी जा सकती 1 
कृत्तियास की रामायण वास्मीक्य रामायण का अलुवादमात्न नदीं है ओर न 
परतया उसको आधार वनाकर ही यद्‌ लिखी गई है 1 रसचरितिमानसः के समान 
ही चिवि संखछतमरन्थोः का यथाप्रसग आघार ग्रहण किया गया है] इस भ्रकार 
ङृत्तिवास के सरोत-गरन्थों से रामायण, श्री मदुमागवत, मूल रामायण, अदुमुत रामायणः 
सध्यास्र रामायण, माकेष्डेयपुराख, कालिकापुराण दथा अन्य पुराण ॐौर उपपुराण भ्न्य 
ह जिनका ययास्थान उपयोग कवीश्वर ने किया ई 1 इन र मस्त ॐ धारो से उाल्यार्नो 
की भूमिका देकर एमकथा कछ सरूप कृत्तिवास ने खडा चया है । इस ्रकार पौरा- 
णिक प्रमाव इस रामायण पर कफी मात्रा में परिलचविच दोवः दै 1 
प्रसत्त छृत्तिवासीय रामायण का अलुखाद> अचकाद्‌ की सीमाओं ॐर सयोटाओं 
का पा्तन करते हुए किया गया दै अर प्रायः मूल ऊ अनुरूप ही है 1 उनेक स्थानों 
पर चरणन चडे रोचक च्यैर प्रवाहपूरं दै 1 उदादरप्या्थ एक चिन्रण यहो पर दिया जा 
रहा दै जिसका सरख प्रवाद्‌ मूल से मी अधिक सश्ुर शौर स्मणीय है । चिष्वाभित्न 
के उग्वन्‌ क्म प्रकृति(चत्रण चथा कफर 'योदित्छ क निश्शंक ओर सरल वाल- 
स्वरूप >खिये-- 
गेदा गुलदावदी सुहावन । गुलजेट्दी रृलात्र मनमावन 11 
वेला त्रकरुन सुम चहुं फूला । हरसर द्वरे मन शूला ॥ 
रोफालिकः सुकेसर प्यारी ) चम्पा चवा विरजित्त क्यारी 1\ 
पारिजात पिशुक कटू तोरे ( कहूं वल्लरी सुमन सन्षकोरं \। 
कटु मल्लिका चुदौ मदभमोनी । कलिका कचछुक कुवर चुनि लोनो 1 


भ्रतुत म्न्य में कर्दी-कदीं दूने पर दी नगस्य संकतेप ओौर विरटार देखने को 
मिल सक्ते ई! समे, तण्ड यर छन्दो खादि का प्रयोग भी मूल छच्विवासीय 
रामायण के अनुसरण पर दी इसमे किया गया दै 1 भर्तु मूल में कार्ड का 
विमाजनः प्रसंगो के सकेठ जर करदी-कटीं शीषेक आदि दिये हे 1 ठीक वी परिपाटी 


परसतुत हिन्दी-अलुकाद्‌ मेँ भी सपनायी गयी है ! ओर इस प्रकार ऊत्तिवास दवाय 
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भरयुक्त वेगला के पया त्रिपदी, लाचाडी आद्‌ केलिए इस अनुत्राद्‌ में दोहा 
चौपाई, चवपैय्रा अदि न्दौ का प्रयोग किया गया है मूल के अनु ्पही अनुव'र में 
मा विचय दनो के जालमे मुक्त रदनेका प्रयत किया गवा दै। उससे कथा 
का वगम प्रवाहपूणं ओर सरस ददो उठा ते, 


अनुवाद की मापा रामचरेतमानस केः अनुकए्ण वर अववी ह स्खीग्ड है| 
अवधी में मक्त के शब्दौ का सनावेश्च दै अर आवश्यकतानुसार अ्रार्माण बोलचाल 
के शशौ कोभ अपनाया गय। है। मापा की इस नीत्तितवे कार्ण जदोएक ओग 
अनुव्राठ सप्ल ओर सुरो दो गया दै, बहौ करकं प्रान्य शव्द अलग भी जान पड़ने 
लगे है । मैँ समता कि इस प्रकार कीच्रुटियो) का माजन अगामी अन्य म्तरणौँ 
मे करद्वया जायेगा । 


प्रत्ुन अनुवाद की एक महत्वपूरा व्रिरेपता यह दै करि इसमे > चल -न्दी-अलुचाद 
मघ््रद्ी नहं है, व्‌ अनुवाद की पक््तर्यो क साथ-साथ अनुवाद ग्रन्थ की मल 
पकितयो' मीरेदी ग्रै मेरी सम में किसी भी महत्वपूरं कृति के अनुवाद मे 
यप पद्रति वडी रोचक ओर उपयोगी है। यड पद्धति विरो स्पसेउन लोर्गों केल्िण 
सतोपक्ापैरै जो ढोनो दी मपाओ को जानते द। वेगला मूल देवनागरी मेँ 
मप्लका पूवक दिया जा सकता है । जदो" त्क मुभे ध्यानदै इस प्रकार मल करे 
मा उम ग्रन्थ के अनुवाद का यह प्रथम सराहनीय प्रयास टै ओर इसके लिण 
लेस्वष़ ववं का पत्रि है। उमकरा परिश्रम श्लाघनीय है। 


इसमे कोड सन्टेह्‌ नहीं कि अनुवादक का यह्‌ प्रयत उसकी निष्ठा, लगन, दढता 
आर पिरि रा पस्णिम दहै। यद्‌ यै जानताहुकिश्री नन्दकुमारजी अवत्थी 
सादिक अभिषहचि के उयक्रित ह ओर उनका प्रधान ध्येय साहिल ओर राष्ट्रमापा 
कीसेवाक्रादीरै, जिपफे लिए उन्दने यह्‌ वहन्‌ सकल्प किया टै । अमी आदिकाण्ड 
ही प्रथम जिन्द मेँ सामने आ रहा ह, परन्तु दितीय खड मे अधिक कार्ड आयर अीर 
इस प्रकार जगा तक मेती सचना रै, कृत्तिवासी रामायण का सम्पूणं प्रामाणिक अनुवादे 
पललीव्रार रीर्दिदी मे उपलव्य दोगा । अवस्थीजी के अनुवाद लगभग तैयार है, 
केवल मुद्रण मो प्रतीता 2 । मुके विश्वासदै कि वे सभी शीघ्र ही प्रकाशित गे । साय 
ही यहमेरोद्रदृअशामीदहैकिवेअगे मी उस प्रकार के सारिव्य प्रकाशनकेकार्भो 
द राष्ट्रीय ण्व मास्छृतिक एकता को दद्‌ करने का कायं करते रदेगे । 
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आआवरस-चिचं परिचय 
( ेरायत-दपे -चृरणं-- पृष्ठ ७० ) 


दिलीपनन्दन भगीस्थ की अतुल तपस्या के फलस्वरूप पुख्यसलिला गंगामागीस्थी 
ज्यललोक से चलकर कुमार मीय की अनुगामिनी योते हुए अकस्मात्‌ धतूरे के 
फूल के सदश सुमेर प्वंव के एक चिक्ट गह्वर मेँ पंसकर्‌ वारह्‌ वषे तकं भटकती 
रहीं 1 


अपने पूवज ( सगस्वंश ) के उद्धारके लिए आकुल ओौर आतुर भगीस्थ की 
विनती पर गंगा ने पन्य-अवतेध की विवर्त वत्तादे हए छेराचत को लाकर पवत्त के 
गहर को भेदकर मागे निकालने के सुफाच को रखा } 


भगीरथ ने इनदर से आन्न ले, ठेव से, विशाल दन्तीं हारा पवेत-मेदन की प्राथना 
की । गवे के वशीभूत मदां रेवत ने अपते पासन गंगा के एक रात्रि निवास करने 
की शतं पर कायं स्वीकार किया । 


हताश भगीरथ के लीटसे पर मजेन्द्र का निन्दनीय प्रस्ताव जानकर, भागीस्थी ने 
एक रात्रि छोड साव रात्रि एेरावत्त के समीप रहना खीकार किया, यदि वह्‌ गेया कते 
बेग मे अपने खे स्थिर रख स्पे! 


सूसते हुए सत्त दन्तीपत्ि ने सुमेर गहर में चिकराल दन्तप्रहार से ' चार स्थानें 
परद्िदर क्वि, जिनसे वपु, मद्रा, खेवा ओर अलकनन्दा नाम से चार धाराए्‌' वद 
चलो । धरगमिनी धाय के प्रचरुड प्रवाद्‌ मे सदांध एेरावत का विशाल शरीर ्वने- 
उतराने लगा ! नेत्र, सुख ओर सुज मेँ जल भर गया 1 मन की दीन सावना को ल्याग, 
“हिमम्‌ रुदते हुए गंगामाता के चस्णों मँ गिरकर रेरावत ने निस्तार पाया अर 
भाग खड़ा हज ! 


गंगा को मादिमा से सुग्ध भगीरथ, पुनः शेखधोप कसे हुए, माता सदाकिनी 
खदित, कौलाश की ओर चले ! 


१४ 
विषय 


अकाल-निवारण तथा राज्ञा लोमपाद्‌ 
रासा पालिता दशरथ-कन्या शांता 
का श्रगी मुनिके साथ विवद्‌ १४३ 
दरारथ द्वारा पुत्रे्टि यत १४६ 
ीरसागर से नारायण से देवता 
की, रवणवध-देतु, जन्म लेने की 
प्रार्थना २५० 
सीताकेस्पमेलच्मी का जन्म १५६ 
यन्न से उ्पन्न चरू के पान से रानियो 


का गभे धारण १५८० 
"श्रीगम-जन्म १६० 
भस्त-लदमण-शतरुष्न का जन्म॒ १६३ 
राम-जन्म से आनन्द १६५ 


रावण को आका थोर दूत शुक- 
सारनका रामकी खोज मे जाना १६६ 
देवता का वानरौ के स्वर्पमे 


जन्म १५० 
रामादिक का अन्नग्राश्चन व नाम- 

कर्ण्‌ १८१ 
दश्वस्थ-सुवने। की बालक्रीडा १५२ 
शास्र राख अध्ययन ८ 
जान की-विवाह्‌ के टेतु भिवधनु- 

ग्रदनि १८ 
जनक की वनुभगप्रतितता १८१ 


समम्न राजा! त्रा रावण॒ का घलुर्भग 


म अमफल टोक्र पलायन ८२ 
राम का गगा-्नान तथा निपाद- 

दरण युद्ध श्त 
भरट्रान मुन से राम को ठय 

लुप वाणा प्रति १६१ 


पृष्र-संख्या 


विषय-सुची 


विषय प्ष्ट-सख्या 

यज्ञो मे वघ्नकारी राक्तसौं के विनाशा 
देतु राम को लने के लिए 
विष्वामित्र का प्रस्थान 

दशरथ द्याया सम के स्थान प्र भरत 
कोदेनैका हल 

विभ्वामित्न के कोपे अयोष्याका 
चलना १६. 

राम-लद्मण का यज्ञ-र्ता देतु प्रस्थान १६८ 


१६२ 


१६५ 


याम हयाय ताडका-चध २०१ 
अहल्या-उपाख्यान २०९ 
राम-निपद्‌ सवाद २० 


राम द्वारा तीन कोरि असुरो का 
सदार तथा यज्ञ की पूर्ति २१० 
सीता-स्वय्रवर के लिये विश्वामित्र 
सहित राम-लखन का मिथिलार्गमन २१४ 
देवताओ के निकट सीता की वर- 
याचना २१७ 
राम द्वाग शिवधनुभग 44 
विश्वामिच्र का दशास्थ को लानेके 
लिये भयोध्या प्रस्थान २२९१ 
दशरथ का वारात सजाकर मिथिला 


को पयान र रर 
जनक दयार बारात की खातिरच 
टस्तरथ की अगवानी २२५ 


शुम लग्न को यालने के लिए चन्द्रमा 
का नृत्य हारा सव मोह्‌ लेना रर 


श।खोच्चार २३२ 
पश्णुराम-ठ पै-चृणं २३६ 


राजा दशरथ का अयोध्या-मागमन २९ 


आअआवरण-चित्र परिचय 
( एेरावत-दपे-चूरं --एष्ट ७० ») 


दिलीपनन्दन भगीरथ की अतुल तपरा के फलस्वरूप पुख्यसत्तिला गंगाभागीरथी 
जष्यलोेक से चलकर कुम(र भगीस्य की अनुगामिनी होते हुए अकस्मात्‌ धतूरे के 
फूल क सदश सुमेर पवंव के एक विकट गहर मँ सकर वारह्‌ वष तक भटकती 
र्दी । 


अपने पूर्वजं ( सगस्वंश >) के उद्धार के लिए आक्रुल ओर आदुर मगीरथ कौ 
विनती पर गंगा ने पन्य-अचतेध की विवराता वताते हुए, फेरत को लाकर पवत के 
गहर को भेदकर मामे निकालने के युखाव को रखा । 


मगीरथ ने इर से आज्ञा ज्ञ, ठेयवव से, विशाल दन्तो हासा पवेत-भेदन की प्राथेना 
की) गवं के वशीभूत मदाध देवत ने अपने यास गगा के एक रात्रि निवास कसते 
छौ शतं प्र कार्य स्वीकार किया । 


हताश भगीरथ के लौटने पर गजेन्द्र का निन्दनीय भ्रस्ताव जानकर, भागीरथी मै 
एक गात्रि छोड साव रारि फेरवत्त के समीप रहना स्वीकार किया, यदि वह्‌ गंगा के 
वेग र्य अपने स्थिर रख स्के! - 


मूमते हुए मत्त दन्तीपति ने सुमेरु गह्वर में चिकराल दन्तश्रदार से ' चार स्थानों 
यर चिर करये, जिनसे वघु, भद्रा, खेवा ओर अलकनन्दा नाम से चारं धाराए' वह्‌ 
चलो ! धरगामिनी धारा के ्रचर्ड प्रवाह मेँ मदाध एेरावत का विशाल शरीर इवने- 
उत्तराने लगा । नेत्र, सुख ओर खड मेँ जल भर गया ¡ मन की हीन भावना को चयार, 


(ादिमाम्‌' कहते हुए गगामाता के चस्णो मेँ गिरकर एेरावत ने निस्तार पाया अौर 
भाय खड़ा हुआ । 


गंगा'कौ माहिमा से सुग्ध भगीस्थ, पुनः शेखघोष करते हए, माता सदाकरिनी 
सहित, कौलाश की ओर चले । 


शद्धि-पतर 


पाठकों से सायुरोध निवेदन है कि पुस्तक हाथमे लेते दी सर्वप्रथम 
श्रश॒द्धियों को लेखनी से खधार लं ताफि पाट विरस न होः- 
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(हिन्दी पानुवाद, यला मृ सदित ) 
पङ्गलाचरण 
प्लोक---यं व्र्मावरणेन्दररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वदै. सांगपदक्रमोपनिषदे्गायन्ति यं सामगाः । 
घ्यानावस्थिततद्‌गतेनमनमा प्श्यन्ति यं योगिनो 
यम्थान्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्म नमः ॥ १॥ 
सर्वमद्धलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाथंमाधिके। 
शरण्ये उयस्बक्रे गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥ २ ॥ 
शरखागतदीनादेपरित्राणपरायणे । 
मवेस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तुते ।॥ ३ ॥ 
कृष्ण कण्ण कृषपाह्स्त्यमसतीनां गतिः प्रभो । 
संमाराणवमग्नानां प्रमीद पुरुपात्तम ॥ ४ ॥ 
८ भ्रन्थ-परिचिय ) 
दहा--विध्नविनाशन गजबदन, ऋद्धि-चिद्धि की खानि। 
मंगलवासी मारती, जय गवती भवामि ॥ १॥ 
रामचरित - श्रमारितर - घलि, पाप- नसावनहार । 
वारमीकि भरुनि श्रादिकयि, कीन्देऽ जग विस्तार ॥ २॥ 


को कको य कको छो-क कुन का क्य ऊर क्या कको ऊक छशा क अनणा अक कुक एर कनक के क-ज्दा 
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1 ४८ कृत्तिवास रामायण 

| . विविध भाव भाषा भरे, ध्म श्रथं श्र काम। 

| मुङ्कि, नीति श्र प्रीति के, श्रनुपम छन्द ललाम ॥ २॥ 
1 सोऽ पनीत पिरदावली, रघुवर काव्य श्रनन्त । 


युग-युग सो गावत रहे, शुनि मनीषि अररु सन्त ॥ ४॥ 

| फालिदास वाणीचरद, श्रमर गिरा-्रवतस । 

¶ बुधजन कान्य-विनोद हित, रचेउ लल्ित रघुवंस ॥ ५ ॥ 

) देवनागरी-वाटिका, मानस-पूर्प षिकास । 

1 सुरभित भारत भूमि चहं, धनि-घनि तलसीदास ॥ ६ ॥ 

सजल स्यामला वंग की, उर्वैर भूमि पुनीत । 

| जं चैन्य-रवीन्द्र सम, , जन्मे जन-नवनीत ॥ ७ ॥ 

† भङ्गि-काव्य ॐ स्रोत अहं, प्रगटे चण्डीदास । 

} तों सरस धारा वही, ^रामायण कृतिवास' ॥ ८ ॥ 

| फोकिल-ङरूजित सुधामय, श्रनुपम काव्य सुवास । 

} रचेउ, धन्य ¡ तुम धन्य सुनि ! महासन्त कृतिवास ॥ & ॥ 

| भारतीय भाषा-प्रुब, सकल रसन की खानि । 

देवनागरी मारि सोई, रवचरहँ जोरि जग पानि ॥ १० ॥ 

+ माव रहित, भापा विरस, कतहु न कान्य प्रवीन । 

| हत-उत के सत्संग सों षिवस, प्रेरना सीन ॥११॥ 

१ कान्यकृच्ज-द्विज-गगन विच, श्रपर प्रभाकर भास । 

1 जनमि, "भाकरः प्रवर किय, कुल-उपमन्यु प्रकास ॥ १२ ॥ 

1 विदित "्वम्थी भ्राप्पद, बीते बरही साख । 

१ बिक्रम चमर, शत~उनिम, पोच ष्ण वशाख ॥ १३॥ 

१ रानाकररा- लखनऊ, संज्ञा नन्दकूमार' । 

1 तनय-द्याशाकर, जनम, मम परिचय विस्तार ॥ १४॥ 
निगुण-मगुण श्रनन्त छवि, जड-जद्धम जगरूप । 

+ यन्दि मफ़ल, रचना करं “कृतिवाम'-ग्रनुरुप ॥ १५॥ 

† जनन भगीरय, प्रलय वल, तथौ लगी यह साघ । 

१ गुना-मन्त-मज्जन मकल, छमर्हिं मोर श्रपराध ॥ १६॥ 
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व 
आदि काण्ड ( 
¶ ( हिन्दी प्यायुवाद ) ॥ 


॥ 
4 सुखद सकल लोकन अति पावन # घेनु-लोक वैकुण्ड खहाबन | 
1 विटप करुपतरु अचरज नयना % मन-बाज्छित अनन्त फल ॒दयना 

। चन्द्रसूर्यं जँ सतत, प्रासा # भुवन दिव्य जगदीश निवासा ॥ 
। नेतपाटः युत सुभग सिंहासन % नारायण विराज वीरासन ¢ 
{ एक अंस प्रमु त्रस सन लाई चारि त्रस प्रग रघुराई 
1 राम भरत लच्मण रिपुसूदन #% यहि बिधि चतुम्‌ मधुसुदन 


† | | ( वगता मूल्त ) । 
| श्लोक--रामं सदमणपूजं रघुवरं सीतापति खन्द्रं । ( 
1 काकुत्स्थं करुणामयं गुखनिधि विप्रप्रियं धार्मिकम्‌ ॥ | 
१ राजेन्द्र॒ सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूतिम्‌ । | 
1 बन्दे लोकामिराम रघुङुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ ॥ | 
1 द्लिणे लन्मणोधन्वी वामतो जानकी शभा । ॥ 
पुरतो मारतियस्य तं नमामि रघुत्तमम्‌ ॥ 
† रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे । | 
1 रयुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ | 
॥ नाराय्णेर चारि गशे जन्म प्रकाल | 


२ 
\ गोलोक वेण्ट पुरी सार उपर % लद्मीसह तथाय आयेन गदाधर | 
1 तथाय अदत वृत्त देखिते सुचारु % जाहा चाई ताहा पाई नाम॒ करपतर्‌ ॥ 
१५ त्वानि तथाकचद्र्‌ सूर्य्यर प्रकाश # तार तत्ते आदे दिव्य विचित्र आवास ॥ 
1 नेतपाट सिंहासन उपरेते तुली % वीरासने धरसिया आजेन वनमाली || 
] मने मने प्रथर हल अभिलाष % एक अंश चारि अंश हते प्रकाश ॥ 
/ भोराम भरत आर शत्रुध्न लदमण % एक चरंश चारि श्रश॒रैला नारायण ( 
व. 
॥ १ निरन्तर । २ प्राचीन वस्म, अलौकिक । | 
(1. 1 > >~ नगक जल-गज जम कज र्-जर रर ररर न्क) 
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| २० कृत्तिवासं रामायण 


0 
| रमा स्प सीता अभिरामा शखर जोरे कपि करि प्रनामा 


¶ चवर भरत सवरष्न इलावत ॐ कनक श्न सौमित्रिं भावत 
1 यहि छवि प्र वैङ्ण्ड बिराजा % पर्हुवे तहं नारद अनिराजा 
1 भङ्गि सने श्रीहरि-गण गावत % वीणा मंजुल तार वजायत 
4 पंचायतन सस्य निहारी # सिथिल गात मोचत चग वारी 
| चकित सूय अदूुत नव देरी # नारद डगर, लीन शिव केरी 
¶ व्रिकालक्ञ शिव अन्तर्यामी # हरिं सकल इतूहल स्वामी 
4 पंथ प्रथम भेदे चतुरानन # लखि पिरंचि हुससे युनिपावन 
{ तिन सन करि सय कथा प्रकासा लै विधि चकते शिखर केलासा 
उमा सहित सोहत जे शंकर # घन्देड तिन्दँ सहित विधि युनिवर 

1 कस विरंचि १ कस तपोधन ? सुनि अरस पुलकित गात । 

हरपि शंथु पूजे कवन दहेतु आगमन तात ॥१॥ 

| खनि ब्ह्या मृदु गिरा उचारी # सुनह॒॒इतूहल ग्रति त्रिपुरारी 
¶ परमधाम गोलोक सुहावन # परमेश्वर प्रियुवनपति पावन 


\ रचीमूत सीतादेवी वसैमैन वामे % सर्च परेन लच्मण ग्रीरामे 


# चामर्‌ दलाय तरि भरत भुन जोड हाते स्तव करे पवन-नन्दन 
¶ णस्य वर्टे ब्रन गदाधर % हैनकाले चिल नारद्‌ अनिवर 
1 बीसा यत्र हाते करि हरिण गान % उत्तरिल मिया खनि प्रथ विद्यमान 
1 सूप देखि वित्त नारद चान धीरे % वसन प्ितिल तार नयनेर नीरे 
हेनरूप केन॒ धरिलेन नारायण # इदा जिज्नामिव मिया यथा पंचानन 
भावी भूत वर्तमान शिव भाल जाने % ए कथा क्व शिया महेशेर स्थाने 
एतेक भाविया यात्रा रे युनियर # उत्तरिला प्रथमेते व्रह्यार गोचर 
विधातारे लये भान कंलास शिखरे # शिव कै बन्पिया परे बन्दिज्ल दुगार 
निरख्िया दुदजने तुष्ट मटेश्वर % जित्ासा फरेन तवे तोदेर मोच 
कद्‌ नरयाफ़द्‌ हे नारद तपोधन # दोहे आनन्दित अ्रयदेखि कि कारण 
घनेन बिरिञि शुन देव भोलानाय # देखिलाम गोलोके अपूर्व्य जगन्नाथ 
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4 तिनफर चारि अंश कर स्पा नव प्रगरेड कस राजं अनुपा | 
¶ विधि, सन सुनि सय केड त्रिलोचन # लखेड ज छवि, तुम पाप षिमोचन । 
1 गये वरस सो साटि इजारा % सोई सरूप, प्रयु ले अवतारा 

निसिचर नाह प्रचण्ड दशानन # तेहि विलासि शवि-भार उतारन $ 
। अवयुरी अति रम्य विशाला % सूयवश दशरथ महिपाल || 
तिन कटं तीनि नारि छबि-अयनी # तिन सुमघरी सुमद्सल-दयिनी | 
¶ चारि अंश प्रगट मधुसूदन # राम भरत सदमन रिपुसृदन | 
राम, सत्यपितु पालन हेतू # गनदिं बन सिय-लखन समेत | 
1 सिय उधारिः बधि खल राघन % सीताुत सव-इश मनभादन | 
1 गोचथ आदि अधम जे पापाश्राम नाम मेदे संतापा । 

राम नाम भवसागर तारन भ युक्िदेन पातकी उवारनं ( 
| हेपि विधि की नहु ब्पकरेनुः # श्यनि" कह अस फो अधरत्‌ || 
1 करट प्रतीति,ऽ शंभु कह वानी # भूतल एक अधम नानी | 
1 देखिलाम पूर्व्वेते केवल नारायण # चारि अंश देखि एदे कसेर कारणं 
} तरमा वाक्य शुनिया कटेन कृत्तिवाम # सेदरूप इहकाले दमे प्रकाशा 
4 यस्ूपे श्राद्धेन हरि गोलोक भितर % जन्म निते त्रे पाट सहस्र वत्सर | 
4 रावण राक्तस हवे प्रथिवीमण्डले % ताहाके वधिते जन्म लेदैन भूतले ! 
4 दशरथ घरे जन्मे चारिजन % श्रीराम लक्त्मण आर भरत शवरध्न ( 
4 एक अंश नारायण चारि अंश हय # तिन गर्भे जन्मिवेन शुभन्तण प्ये ( 
¦ जानकीसहित राम लइया लच््मण # पितसस्य पालनार्थं जाद्देन वन 
† सीता इद्धारिवे राम मारिया रावण कः लः श नामे हे भीतार नन्डन ॥ 
{ मनुष्य गोहत्या दि जत पाप करे # एक वार रामनामे सव्वं पापे तरे ¶ 
¶ महापापी हये यदि राम नाम सय % संघार सथुद्र तार यक्त लाम ह्य | 
1 हासिया चलेन ज्मा शुन प्रिलोचन % पृथिवीते हेन पापी ्रले फोन जन | 
ूज्ञटि चलेन मम वाक्ये देह मन # मष्यपये महापापी आले एक जन 


-------------------- -----------। 
1 १ ब्रह्मा 1२ उद्धार करके} २ शकर । ४ पृथ्वी । पापका स्प! € विदवास। | 
| ७ पृष्ठो १६, 

> ॥। 
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२ कृत्तिवास्न रामाय ( 
राममन्र॒ तहि दीजिय जाई % ताघु प्रभाव सुक्कं जग पाई 
फो अप नर ? सोचन लगे, विधि नारद धरि ध्यान । ॥ 
रत्नाकर' युनि च्यवन-घुत, है पातकी महान ॥२॥ ॥ 


लूटे वै पथिक वनचारी # दस्युवत्ति, रुचि पापाचारी । 
यनि-विधि* चलते संत के भेखा % विटप चदे रत्नाकर देखा | 
पथिक यात ताक मग॒श्रोरा % विफल आजु दिनि बीते मोरा ॥ 
हरपेट निरखि पाप अनुगामी ॐ लुटँ वसन, हतौ दोउ स्वामी ¶{ 
लोरददण्ड सै सो तेहि मारा % तासु विफल विधि कीन्ह प्रहारा । 
मायावस्त, कर अल्ल न उट्ई% सट कौतुक मन चितन करई | 
पले सहित सनेह विधाता फो तुम फबन प्रयोजन ताता | 
लूँ वमन हरहँ तव॒ प्राना % मम नितनेम न तुम अुमाना ॥ 
मम वथ क्रिये कतक धन पायै # कवन लोभ नित पाप कमावै 
सौरिएुहने ज पातक श्रहदी # एक वेवु-वधः सोद नर॒ लददी | 
तारे िया रामनाम देह एक बार % तवै सै नितान्त यक्त इये संसार 
विधाता नारद तोरा भावेन दजन # पृथिवीते महापापी श्रद्धे से केमन 
य्यवन सनिर्‌ पुत्र नाम॒ ररनाकर # दस्युबरत्ति करे सेइ घनेर भितर । 
विरि नारद दहि संन्यासी हया # रत्नाकर काटे दोहे मिल्िल आआसिया | 
विधातार माया हल रत्नाकर प्रति # सेद दिन सेद्‌ पथे कारो नाहि गति | 
उच्चद्र्ते चद्धिवा से चतुदिके चाय # ्रदा नारदेरे पये देखिवारे पाय 
मावे नि रत्नाकर लकाया वने % संन्यासी मास्व वज्र लङ्च एचणे ( 
चिधता नारदे लये जान सेद्‌ पथे # लोहार भुद्गर तोले ब्रह्मारे वधिते ( 
त्रदयार मायात तार यद्गर ना चले # मायाते ्द्गर बद्ध तार करतले ॥ 
ना पार्‌ मारिते दस्यु भावै मने मन % त्र्या जिजासेन चापू तुमि फोन जन | 
रत्नाकर वले तुमि ना चिन श्रामारे % ल्व तोमार वख मारिया तोमारे | 
वरदया यते मारि मोरे क्त पात्रे धन # करियाद्धं जत पाप किव एखन | 
एत भग्र मारले जतेक पाप हय % एक गो बथिले तत पापेरं उदय ॥ 
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| उड ॒सठ शत गोचधर्हिं समाना # क्लियं एकं श्रवला कर राना 
] शत नारी सम विप्र-बिनासा टारे टरहि नसो श्रघ-त्रास्रा 
| क व्रह्मचारी वध करई शत द्विज हमै, न अन्तर परई | 
] एते पाप पररन बहुरासरी £ अरगनित पाप वधे संन्यासी || 
4 विचर जहो संत वनवासी % चारि कोस महि सोजनु कासी 
खनि घव सीख तवहु मन॒ भावै % तौ , पातकं मनमौजि कमार 
छद्मभेस विधि-वैन खनि, जड कौीन्देउ परिहास । | 
। तुम सम केतक सन्त शनि, नित उटि करं विनास । ३} 
| कह युनि, यदि सम-बध तव प्रीती # मारहु श्रनि षिलोकि पुनीती 
| पिपीलिकाः जह कीट-पतमाक्रजरे न लोभ स्मंध-प्रसङ्गा 
1 गदा घात मम गात निपाता % चिक कीट कवन सिर घाता 
हे इतदि इल इन केरे % भामीदार कौन श्रव॒ तेर 
| लुट-पाट ्रय~पिक्रय उता % कहे दस्यु पि दपं समेता 
1 वरिलसर्हि मातु-पिता अरु मृहनी % भागीदरार सकल मम्‌ करनी 
| कह विरञ्चि ठव मति बौरानी % ते तैव पाप-युक्र ! कस जानी? || 


६ एक श्त धेनु वथ जेर जन करे # तत पाप हय अदि एक नारी मारे | 
{ एक शत नारी हत्या करे जइ जन % तत पाप हय एक मारिल्ते आह्मण्‌ 4 
¶ एके शत व्रक्ष चये जते पाप हय # एक्‌ चारौ वधे तत पापोदय 
| ब्रह्मचारी मारले पातक ह्य राशि % संख्यानाई कत पाप मारले संन्यासी || 
1 जड पथ दिया गति करेन संन्यासी # आदी चारिकरोश सम परीकाशी ॥ 
1 से पाप करिते जदि केतव मन करहषए पाप सव कलु एखन 
॥ शुनिया केन दस्यु रत्नाकर हासि % मारियाघि तोमारेन केक संन्यासी | 
ब्रह्मा बलिलेन जदि ना दिवे मोरे * माल स्थर दे खया हे वधर्‌ आमारे 
जथा कीट ॒पतङ्गादि पिपिलिकागन्थे % लोभे ना आसे मृत खादते नन्दे { 
मारिष दण्डेर॒बाडि पडि भूमिते # पिपीलिका मरिवेक प्रामार चापेते | 
ब्रह्मा बजिल्ेन पाप कर कार लागि % वीमार ए पातकेर केवा हवे भागी 
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२४ कृत्तिवराप्न रामायण 
1 पातक, तव॒ पुरुपाथं विशेषा # कर-मरं सो जग यहु लेखा 
1 नहिं प्रतीति तौ जाह निकेत %जो परिजन साफी तव हेतु | 
1 तो पुनि लोटि करह वथ मोरा % तरं दिग बि, लख भग तौरा | 
माई जगति," दस्यु मन चिन्तय % रहे कि मागि जाय ऊनि, संसय ( 
† द मरोप्र तेहि पठयि विधाता ॐ लावहु मत पतनी-पितु-माता | 
¶ कदु पग वु, लखे पुनि तरुतर % करत जर्हो विश्राम तवर ( 
) प्रथम जाय पितु सन रत्नाकर # कहा, नहु मम॒ विनय गुनागर ( 
| हरहु द्रव्य नित करि नरघाता # सेवरहुं सकल स्यपरिजन ताता ( 


। यहि विधि सुत के जे श्रपकर्मा # भागीदार श्रौ, पिति धमां ( 
\ जनक छोभ, रुनि सुत वयन, वो्े जड मतिहीन! 
 पएत्र-पाप पितु लहै, श्रस, शास्त्रमत्र को दीन ॥४ ॥ 
1 रस्नाफर बजने जत लप्र जाह धन श मातापिता पत्नी आमि खाई चारिजन । 
जिक्ञामा करिया तुमि आहस निश्चय % तोमार पापेर भागी तारा जदि हय | 
` जेवा वेचि किनि खाई चारिजने % आमार पापेर भागी सकले ए चशे | 
युनिया हासिया व्रह्मा कदिलेन तवै % तोमार पापेर भागी तारा केन हवे 
` करिया जत पापं अ्रापनार काय # त्रापनि करिले पाय श्राषनार दाय | 
| नितान्त ्रामारे वध कर तवे तुमि % ए धरत तलेते बसिया थाकि आमि 
॥ रिप वरिपादे दस्यु लागिल भापिते # बुभिलाम एई युक्गि कर पलाद्ते | 
‡ 
1 
1 


तरमा बल सत्यक्ररि ना पा्लाव आमि # माता पिता दारा एते पे एस तमि | 

ग्रट.पर्‌ जाव दस्यु फिरिफ़िरि चाय # भात्रे वुमि भांडादया संन्यासी पलाय | 

प्रथमे पितार काये करे निदेदन % आदिकारुड गान एत्तिवासर विचक्तृण 
र।मनामे रत्नाकरेर पाप्य 

मड य मारियाश्रामि जत्त धन ्मानि # ग्रमार पापैर भागीहग्रो क्रिना तुमि 

पत्रे यन शुनि कटिन्यं च्यवन # टेन कथा तोमाय वरलचिल्ल कोन जन 

फोन णान तुनियाद्य के कदे तोमारे % पुत्र-करेत पाप केन ल्लागिवे पितारे | 
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| पिता सुन कहं सुत पितु-रूषा # जगत-चक्र यहि भोति श्रना || 
। ठर शिद्यकाल' कठिन श्रम धारी # पोषण किय पितु-धमं विचारी ( 
श्रतुचित-उचित ज मै तव कीन्हा # तकर इफल न तो कँ दीन्हा । 
| जरट मयड, ' शिशु-सम असमथ # सव विधि भ्व तें सुव समथां | 
¶ पितु समान पानन. कर मोरा जनक सूप ते, म शिश तोरा 
सो पालन मिस, कर्‌ नित सा श्रकपस्न अपराध. मोर अवतंस्रा | 
नक्त जनक, कर यह खरः रान क्रर्म नवाय दुखित अज्ञानी || 
1 अरति ' चिन्न जरनेड दिग-जननी % पापमयी निज . दैनिक अरनीः ( 
| वोह मातु मोर कषु पापा % नतर मिटै किमि मम संतापा 
¶ सेड 'कलेष गभे. दूस मासा #मम पपन , तव॒ --थम प्रकासा || 
¶ सोई _ पालन ते दृत पडवेसू % तव पातक मोदिं - किमि लवलेसूप || 
4 सेचनं लवे ` दस्युः मन पीरा साहस जोरि गयौ तिय" तीरा | 
। हिसा-वृत्ति मम निस्य कमाई # विलसहु ययखि सकल रुख पाईं | 








॥ ञरज्ञान चातक तोरे फि कटिव कथा क्थ पितापुत्र हय पुत्रहयपिति || 
जखन बालक धिज्ञे पिता थिु आमि # एखन वालक आमि पिता हैले तुमि 
जखन वालक शिले ना छिल्ञ यौवन # बहूदु.ख करि तोमाय करेछि पालन 
जत करियालि पाए आपनि संमारे # से सव पापेर भागना लगे तोमार | 
| एवे पिता दद्या पतरतुस्य आमि % कोनरूपे मारे पएपिवे नित्य तुमि 
| मुप्य मारिपे तोमाःवन्ते कोन जन # तोमार पापेर भागी हव कि कारण 
| -शनिया-चापेर कथा हट माथा करे # कोंदिते कोंदिते कदे मायेर गोचरे 
1 सत्य करि आभारे मो करिवे जननी % आमार पापेर भागी हवे फि आपनि 
॥ जननी किदे क्रुद्धा हईया अपार # एक दिवसेर धार के शोधे आमार ॥ 
| दश सास गभे धरि पुषे तोमाय % तव कत पाप पुत्र ना लागे अमाय | 
1 निया मायेर वाक्य माथा हैट कैल # पत्नीर निकटे गिया सकल कहिल | 
जिज्ञासि तोमरे प्रिये सत्य करि कथो # रामार पापेर मागी हशर किनाह्ो [ 
क ज ॥ 
ध 
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२६ कृत्तिचास रामायण । 





तौ पुनि पाप वाह मोरे # सुनि तिय विनय कीन्ह कर जोरे | 
जेहि सुम पडी गहेड मम॒ हाथा # सम पालन माथे तव नाथा || 


पोपन-मरन हेत नरयाता % केहि आदेश करहु नित ताता | 
पाप-पुन्य रुख-दुख सही, अआजीवन पति संग। 
पालन हित पातक करहु, लगहि न मोरे अंग ।॥५॥ ॥ 


धीरज दधु विकल रत्नाकर # क्रिमि अरव तरं विपम भवश्ागर | 

नरधाती पातकी पावन # अहह व्रेथा बीते मम जीवन 
मृदगर-लौह हन्यो सिर माहीं # गिरेड च्रचेत च्यवन्त तादी | 
लेउ भरि पुनि दम भरि ओस्‌ # विटप तरे जरह निन निवास | 
रे दण्ड्वत जोरि जंग पानी % करहु सनाथ दास निज जानी † 
पूडः सदन तीय-पितु-माता # कोड न अंस-अषः लेड विधाता 

दिव्य जान जो यनि मों पावो % यफल जनम करि, पाप नसार्वो 
॥ 


सरः नहाइड करि अग पनीता # आवह अस विधि कटी सप्रीता 


निया स्वामीर वाक्य किसे रमणि % नितरेदन करि प्रय शुन गुणमणि | 


विधाता करिङे मोरे ्रदर्धिर भागी # अन्य पापनिते पारि एपापतेयागि | 
जपन क्रिल तुमि आमारे ग्रहण # मदा करिवे मम र्ण पोषण 
धरार ॐत पाप पण्य भाग लागे मोरे # पोषणार्थं पापभाग ना लागे त्रामरे | 
मवुप्य माम्ति केा वललिल तोमाय % ण्डमात्र जानि श्रामि पालिवे च्रामाय | 
णुनिया नार्यार कथा रत्नाकर उरे # केमने तरिव वआ्ामिएु पाप सागरे | 
डविन्‌ पापेते आमि रि हदवे गति # कोदिते लागिलदस्यु स्मधियिदुष्कृेति ! 
लोहार गृद्गर निज साथाय मारिया % पच्लि भूमेते तत्रे अचेतन हैया । 
उटिया मुनिर प्र भाव्रिल श्रन्तरे % सेड महाजन यदि मोरे कृपा कर । 
ण्ट भाव्रि उभयर निकटेते गिया % किल व्रह्मार पाय दण्डवत्‌ हेया 
ण्के-ण्य सित्तामितु श्रामे सवराक्ारे % मम पापभागी के नाहिक संसारे | 
प्रापनि ऊरेया कर्पा टिल दिव्य्नान ‰ णमक्रल पापे किसे हव परि , 
करिनिन पितामह मृनिर इमारे ‡ करिया श्राहस स्नान तुमि सरोधरे । 
४ त्रान ममार | = गोर्न । क. 
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आदि कार्ड २७ 


रत्नाकर - सरथर दिग गयेडः # जलचर विक्त, शुष्क जल भयदः 


्रगम सलिल नित, सो जलदहौना # अधम्‌ दीदि" ममसो क्रस्र कीना 


दस्यु गतानि, मने बहु त्रासा # वरनेउ कथा लौटि विधि परसा: 
यीतेड पाप, च्यवनछुत तारन नारद सा मत॒ करि चतुरानन । 


नीर कमरुडल ते सिर उरी # महामेत्र मुनि देन विचारी 
ब्रह्मा निकट आई तेहि काना # ररास नाम कर दिय वरदाना 


करत पाप नित, -जड़ भई रसना # राम ॒नाम' निकसत तेहि यख ना , 


लखि कौतक विरञ्चि चितलागी % किमि कटि सके राम हतभागी 
मारत जन बीतेड जनम, "मरा शब्द अनुकूल । 
तेहि पले सक रराम' कह, अस ॒सोच्यो जगमल" ॥६॥ 


सतक कहत कौन विधि नागरः # (मडा-मडाः बोले रः्नाकर , 


'मडा' न कहु, जपु "सरा निरन्तर # ६ "रामः उदय उर-अन्तर्‌ * 
कार खान विटप दिखराई शर कक्सः फहत ? पूत मुनिराई 





शुनिया चत्ति्त दस्यु सरोषर पाड % शुकाइया गेल जल दण्टिमात्र तार 


शुष्क स्थते मरे मीन सकर ङुम्भीर # किल बह्मार काञे ना पाडया नीर : 
छिल ये अगाध जल एड सरोवरे % मम॒दृष्टिमात्र गेल शुकाये अन्तरे ' 


शुनिया कटेन ब्रह्मा ॒सृद्धी तपोधने % हदये पूणं पाप तरिवे केमने 
कमण्डलु जल छिल दिलेन माथाय % महामन्त्र भनि तारे करिबारे जाय 
निकटे ्रासिया ह्ला कहे तार काने % एक यार ॒राम-नाम वल रे वदने 
पापे जड जिहा राम वलिते ना पारे % कदि आमार मुखे ओ कथा ना स्फर 
शुनिया ब्रह्मार बड चिन्ता देल मने # उच्चारे र(स्-नाम ए सखे केमने 
मकार कटिले अग्रे रा किले शेपे % तवे वा पापीर मखे रामनाम आसे 
ब्रह्मा अलिज्ेन तारे उपाय चिन्तिया % मनुष्य मरिले याप्‌ डाक फि यल्िया 
शुनिया ब्रह्मार कथा यले रत्नाकर % मृत मलुप्यरे मडा वल सव नर 
मडा नय मरा वत्ति जप अविराम # तव॒ मुखे वादहिरिषे तवे रामनाम 
शुष्कं काष्ट देखिलेन वर्ते उपरे % श्रद्ध लि टारिया व्रह्मा देखान ताहारे 








| १ दृष्टि, नजर 1 र्‌ ब्रह्मा । 3 ममज्लदार 1 ४ हूदयके भीतर । ५ सूचा वृक्ष 1 ६ किस प्रकार । 
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| रू ___ __ _छषिवा मव _ __ 
] करि अतुमान, जतन वहु कीना # 'मरा' काठ, निरत कहि सीना || 
1 “सरा-मरा तेहि शब्द सहावा % सगुन राम मानु सो पावा [ 
| पुलकित रोम, नैन सव नीरा %रटनि एक, नदिं चेत॒ सरीरा | 
1 उल जापु जपत अ्रविरामा # पलटि भयो सो रामरामा | 
† प्रनलं पाय जिमि भसम कपासा # राम नाम सव पातक _ नासता ॥ 
| राम-नाम लखि अमित प्रभावा # चक्रित चिरच्ि' _ मोद अति पावा | 
| न्रह्या हाय रत्नाक्ररका वाल्मीकि नाम तथा + क्रा 1 
1 बोले, खनहु तपोधन ज्ञानी # सदा चचन-शिव अमिट चखानो 
| रत्नाकर समाधि स्तचलीना # वत्सर साठि सहस जप कीना | 
। एक नाम, इक थल्ल, एकासन # श्रडिग जपत तन चुनेउ कीटगन । 
1 विरहित मां रस्थि त्रवसेसा # माटी जमि, जिमि पिरड विशेत [ 
1 कण्ट कोपि कुस जमत दृह पर # तेहि विच राम नाम निसिवास्र ॥ 
1 बीते साटि सहस जव वत्सर # कमलासन" हरे रत्नाकर || 

( 


[० क 


¶ धरती चि, जापु सनि परी # मालुप-तन न बिधिर्दि करं लखी 





{ हले रत्नाकर करि ्रुमान # विल ग्रनेक षठ मरा काग्डखान ( 
मरा-मरा वलितं ग्रादरल राम नाम ॐ पाइ सकल्न पपे दस्यु प्रत्रा , 
तुलाराशि जेमन अग्निते भस्म हय % एक चार्‌ राम नामे सव्वं पाप च्य | 
नामेर महिमा देसि व्रह्मार तरास % आदि काण्ड गाईल परणिडित कृत्तिधास । 
नहा कत्त. क रत्नाकरेर वाल्मीकि नाम आओ यमायण स्चना करसेर बर्दान 
त्र्या कट युनह नारद तपोधन % ञे किल मिथ्या नहे शिबेर यवचन (| 
रामनाम बदमा स्थाने प्ये रत्नाकर # सेड नाम॒ जये पाटि हाजार वत्मर | 
एक नाम जपे एक स्थाने एकासने # सर्वाज्ञ॒खाइल वल्मीकेर कीटगणे । 
माम खाञया पिरुड करिल मोमर # हल कण्टक-कुश॒ ताहार उपर | 
खञल मकल साम यस्थिमात्र थाके # वरमीकेर मध्ये रुनि राम नाम डके | 
व्रप्मार मरत पाट हाजार्‌ वत्सर # पन. श्रादृनेन तद्या जथा नवर | 
येगराने ग्रामिवा त्र्या चारिदिके चाय % मनुप्य नारिक किन्तु रामनाम ह. ॥ 


ग्रप्रा॥ गि | 
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| त्रादि कारण २६ ( 
+ पिरूड वीच इनिदुत जपत, जामि विधाता लीन्ह । | 


सात दिधस् वरप जलदं, इन्द्रःह आयज दीन्ह })७।} 
| श्रषिरलं* जल मृत्तिकाः वंहाई # शुभ्र अस्थि-तन व्रिधि द्रसाे 
| खनि विधि-देर चेतना जागी % दौरि दण्डवत क्रिय श्नुरागी 
| कियो सक्त मोर्हि,दै हरि नामा # पुलकित पुनि पुनि करत प्रनामा 
1 रत्नाकर ` तजि नांम विधाता # वार्मीकिः ` जग किय विख्याता 
+ ते खत सात काश्ड सुखकारी % राम-रेचिर-ए्वना ` त्रधिकारी 
1 
1 
| 
4 


अ-स कर रग रज 2. 


राम नाम क्रिय तोहि रति पावन % रच चरित सोई गाई खहावन ( 
विद्याहीन न पिगल-ज्गाना ॐ केहि विधि रचिं रमि-पुराना | 
वारमीफि कर सविनय वानी % नि, व्रवोधि, बोल्ते बिधि ज्ञानी | 
सरस्वतीः तव॒ गिरा निवासा # सहज काव्य तहं ` होई प्रकासा [ 
जो वरनें तै छन्द ललामा % सोह जग जनमि, करे श्रीरामा ॥ 
1 दे वर, गमन कियो विधि, देशा % वाल्मीकि दिय हप विशेषा 
१ रान नाम शुने मात्र पिन्डेर मितर % जानिल इहार मध्ये आधे एटनिवर | 
। श्ाज्ञा करिलेन त्र्या डाकि पुरन्दरे # सात दिन ब्रष्टि कर पिन्डर उपरे 
¦ इृष्टिते मलयं गेल रक्तिका सकल ॐ देखिल केवल अस्थि गराह्े अविक्ल ( 
सष्टिकत्ता करिसेन ताहारे आह्वान # पाड्या चैतन्य सुनि उटिया दोँडान 
| ब्रहमारे किल खनि करिया प्रणामं # मोरे शुक्त फेला तुमि दिया राम नाम 
] चज्ञा वले तव नाम्‌ रत्नाकर छिक्त ॐ आजि हते तव नाम वार्मीकि ददल 
1 बल्मीकरेते छिला जेड सेद्‌ ए विधान # सात कार्ड कर गिया रामेर पुराण | 
| जेद राम नाम हेते हलां पवित्र % सेद ग्रन्थ रच शिया रामेर चरर | 
1 जड दाते यले यति व्रह्मा विद्यमान % कैसन हदये ग्रन्थ टेमन पुराण † 
देसन कविताछन्द्‌ तामि नाहि जानि # शुनिया धरिधाता तोरि वटिदटेन वाणी › 
| सरस्वती रवेन तोमार जिह्वाय # ह्वे कविता राशि तोमार कथाय 
] श्लोकछन्े पुराण करिषे तुमि जाह # जन्मिया श्रीरामचन्द्र करिमेन ताह 
एत यलि ब्रह्मा गेल श्रापन भवन ॐ आदिकार्ड गान छत्तिवास विचक्तरा 


॥/ 

1 01.9८1 ९ 

॥ १ लगातार ! २ मिट्टी । ३ वत्मीक अर्य दीमकोने व्याप्त म्ट्दीकेदैेमे | 
निकनने के कारण व्रह्मा ने रलाकर को वाल.गीकि नाम दिया । 


° (> 1 -- -- -= च-शल- रल रज- रुजता क-र ऊ-च ङ--क रक कर -ज क्र 5-रः) 
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कृत्तियाप रामायणं 
नारद द्वारा बाल्मीकि को रामायण की स्वना का आभास देना 
वारमीकि एकदा विटप तर % जपत राम, तहे खंखद सरोवर 
एक क्रौश्च पच्छिन की जोरी # पिलसति जहो निप्र मदभोरी 
व्याध-वान-हत सग ॒निस्संका # आङुल गिरा धरनि, युनि अ्रंका 
“श्रहह राम !' मुनि वचन उचारा # मुग्धकाल पच्छी किन मारा 
। विन पराथ फन खग हिसा % अस॒ इकमं ! मम रहत नसंसा 
नरक वास पावे रधम, शाप दियो भरि शोक । 
। शाप देत वानी प्रगट, छन्दघदध श्लोक ॥ ८॥ 
जोन होत नि कर यहुशोकाक्तौ कस प्रगटत पुण्यश्लोका 
“मा निपाद! ` पद ग्रमित त्रनन्दा # युनि लिखि लियो चतुष्पद ददा 
1 मर्मन विदित, चकित निज बचना % तव॒ लौ भरद्वाज आगमना 
\ दो गुरु-गिष्य मनन-ग्रासीनाः % सुनी उते नारद्‌-मधुचीना 
, वारमीक्ि यनि काज सवारन # नारद क्ट पटयो चतुरानन 
| नारटकनत्त्‌ क वाल्मीकि के रामायण रचनार आभास प्रदान श 
1 एफ दिन से बाटमीकिं सरोवर कूले £ राम नाम॒ जपे वसि सुखे दृ मूले 
1 करौशक्रौश्चीवसि तथा आच्रक्ततले # एक व्याथ सेड पत्ती बरिन्धिलेक नले 
1 त्रिन्धिक्तक सेऽ पत्ती श्रद्ारेर काले # व्याकुल हदया पडे वार्मीकिरं कोले 
1 रामे स्मरि वले छनि काणेदियाहात # जीवहत्या केलि पापी आमार सान्लात्‌ 
{ शरदधारे मारिलि पाखी बड कुकम्मं # पापिष्ठ नारक तु नाहि तोर धम्म 
विना त्रपराधे हिसा कर्‌ पच्ीजाति # बुभिलाम तोमार नरके हवे स्थिति 
1 
1 


| 
। 
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 ण्नक वक्लिया सुनि शाप दिल ताके # एड शोकरे एक शलोक नि.सरिल वे | 
। शोक हने श्लोकेर ददल उपादान # मा निपाद व्रजि तार हय उपाख्यान | 
, चारि पद्‌ छनद्‌नि ्िखिलेन हाते # लिखिया त्रायनि मूल ना पारे वुभिते ( 
भदान मनिघ्राने करिता गमन # गुरु भिप्य बसिया ्राल्ेन दुहूजन 


1 तया पाटारया + [व वाट्मीकिरे € € ० उपदे प क 

] त्त्रा पाटाडया दिलत तथा नारदेरे % वाल्मीक्रिरे उपदेश करिवार तरे 
4 ? चनुण््द वनुप्टुपद्धदका प्रवम चरण जिमम रामकां पुण्यं चरित वाल्मीकीय | 
1 रवत म जापम्म नजा । यद पद उकन्मान्‌ उने मृष मे मातत प्री को ई 
<र निक्तवपटा। = पिचारपनमनेमे तीन) || 


+ छ ज क --न्क' उ” प्क अ ~ ---- ~ 
[नि नि 1 द -कद्--क 
(भ भग "क श-क ८--क द----र् रर 
भः कशः कक ज) 


} स य, छ्य स म भ रमना यक दतिः अ 
नारद ताकर ममं बुावा # वारमीकरिं मन अति सुख पावा | 
¶ रामचरित बरनौ यहि दा # मानवरूप सच्चिदानन्दा 

1 रासमङ्क, सब विधि सव॒ लायक # वरनौ तात ! चरित रघुनायक । 
। सूर्यवंश दस्रथहि निकेतन # राम भरत लच्मणए रिपुसृदन ( 
4 तीन गभ, जन्मे चारि जन # यहि विधि चतुम्‌ तिं नारायन | 
† मिथिला जनक जनमि वेदेदी % चाप भञ्जि हरिं व्याही तेदी | 
1 पितु-आयडु धरे कपानिकेता # घन गवने सिय-लखन समेता | 
1 तहं सिय-हरन कियो दशग्रीवा % पुनि मित्रता सुकपि सुग्रीवा ! 
+ ब्लि-हतन सुग्रीवहिं राज्‌ # खोज्यो सिय, कपि सकल समाजू 
] खना वीस वधि लक दूसानन # लोटि अवघपुरि कीन्हे सासन ( 
$ बरनी रावन-दि्बजय, कथा अगस्त्य ललाम । 
१ पश्चमास कर भं सिय, पनि सोद व्यागेड राम ॥६। ॥ 


जेखाने बारमीफि यनि भात्रेन बसिया # सेखाने नारद मुमि उत्तरिल गिया [ 
॥ नारद्‌ देखिया मुनि सम्प्रमे टेल # दण्डवत्‌ करि वसिते आसन दिल | 
1 सेई श्लोक शनाइल नि नारदेरे # नारद्‌ करिया र्थ बुफाइल तरि | 
एद्‌ श्लोक छन्द तुमि कर रामायण ॐ उपदेशा कहि जानि तुमि से भाजन । 
1 सूर्यवेशे दशरथ हयै नरपति # रावण चधिते जन्मिलेन लच््मीपतते | 
श्रीराम भरत ्रार शत्रुष्न लच्मण # तिन गर्भे जन्मिवेन एई चारि जन | 
] सीता देवी जन्मिन जनकेर वरे # धलुर्मद्च॒ पे तोर विवाह तत्परे | 
¶ पितार आज्ञाय राम ज्येन वन # सङ्केते जावेन तार जानकी-लनल्मण ` 
4 सीतारे हरिया समे लङ्कार रावण % सुग्रीव सहित राम करिये मिलन ¦ 
बालि के मारिया तारे दिदे राज्य मार #% सुग्रीव करिया दिवे सीतार उद्धार ! 
{ दशुणड विश हात मारिया रायण ‰ अयोध्याय राजा हटवेन नाराय ( 
| करिवेन अमर्त्य रावण ` दिग्वजय # पुनरपि सीता के घज्जिवरे महाशय ॥ 
॥ ~ = ष 
1 १ नारद । १ 
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प्वमास्त गभेवती सीतरे गोपने # लदमण ॒राखिवे ये तत्र तपोवने | 


~ [ॐ क १ क 1 क र्म्म 
[र कृत्तिवाम रामायण | 
गोपाम सियक्रर,  , तप-दपवन % लर श॒ जनम जानकीनन्दन ॥ 
रामायण वेदादि पुराना # सिखयरहु तिनर्हि त्रस््र विधि नाना [ 
ग्यारह सद्र वर्ष॑ति पालन % एतहि राज, प्रथु स्वग पिधारन | 
गाह चरति जो जनि गुन-सीला # करिह जनमि राम नर-लीला || 
देवलोक नारद पगु धारा % चन्द्रवश पनि इमि विस्तारा | 
सन्द्रवश् फा वृत्तान्त | 
सागर-मथन "चन्द्रः आलोका # शुध' शश्िुवन' विदित त्रंयलोका | 
बुध पुरुरवा नाम कर ताता # तेहि खत ^सताघरतं' विख्याता | 
सतावतं के र्म काये # “श्वेतः नाम रसुत-स्वगं सहाये | 
श्वेत-पुत्र निमि नाम कडारा % जिन गाथा युनि देवन गावा 
मध्यो सवन निमि केर शरीरा % तेहि प्रगट्यो मिथि' सुत च्रतिवीरा | 
जिन यश मिथिला वसी उजागर # सीरध्वज “इुशध्वज' तिन कोडर' | 
जग-कल्यान हतु कु साधन % सोचन लगे तवै चतुरानन ( 
जनक-गेद सच्मी अषतारा + 'सीता' स्प प्रगट संसारा | 








कुश्‌ लव नामे हये सीतार नन्दन % उभये शिखावे तमि वेद रामायण | 
एगार सहस वर्ष॑पालिबेन किति % पुत्र राज्य दिया स्वगे करिवेन गति ^ 
जन्म हते कटिलाम स्वगं आरोहण # करिपेन जन्मि इहा प्रथु नारायण [ 
एत वि नारद गलेन स्वगवासं # आरादिकाण्ड गाद पणिडत कृत्तिवासं 
चन्द्रवरशार उपास्यान 

हदल उत्पन्न % ददल चन्द्रे पुत्र बुध अति धन्य 
पृग्वा नये ददल वोहार नन्दन # तोहार पुत्र शतावत्ते जाने व्यजन 
गगनम तांटार ददल एक युत # हडल वोहार पुत्र श्वेतनाम युत 
नाः. च्ट्ल निमि तोहार नन्न # निमिके प्रशंप्ता करे जत देवगण 
सते मिनिया तोर मथिलं शरीर % जन्मित्त तादाते पुत्र मिथि नामे वीर 
नेः यमाल्न पए मिधरिला नगर # वीरध्वज इणध्वज तोहार कोडर 


मु.-टरन्ना टतु धाना चिनितिल अनन्तरे # करिल क्तत्त्मीरं जन्म जनकेर घरे 


मगर मरथने चन्द 


^ +} र~ | 


क "७ क 9 क ऊ" क--9 कक कव उरक रज ज-वा रक 


व स र ससय रज ररम 


>). अन कन्व 


(~ 


पथु चछ ए चछ १ य़ इ च पु चठ स चठ तु च ए क सु स । 0 9 9 9 न - - - 








। आदि काण्ड र 6 
¶ वरनेड चन्द्रवंश कृतिवामारसूर्यवंश कर बहुरि प्रकासा | 
1 सूयैवश का वृत्तान्त अर मान्धाता का जन्म ॥ 


1 आदिपुरष जी श्रलख “निरञ्जनः # ‹शव' "विधिः (विष्णु प्रगट तादीसन 
† एवन तीन, पनि एक नन्दिनी % सवन धरेड मिलति नाम (ऊन्दिनी' | 


4 जरत्कारु अवतंस-युनि, तिन सन रचेड विवाह । ॥ 
+ नारद, भगिनी कन्दिनी, सहित समोद उदछाह ॥१०॥ 


तिन कर सुता भा" जिहि नामा # ऋषि जमदग्नि" केरि सो षामा | 
] जिन षर एक अंश श्रवतारा # जनमे विष्णु विदित संसारा || 
¶` बीजपात तरह किय चतुरानन % प्रगे मुनि भमरीच सोई कारन | 
1 सुत-मरीच "करयपः विख्याता % कश्यप-घुवन “सूयं खखदाता { 

ूर्य-तनय (मनुः नाम॒ काये # तिन श्रतिरूप प्पुपेनः युहाये | 
1 ग्रंश-सुपेन ध भसन भु्राज्ञा % तेहि बनास ्रवध महिपाला 
1 उता (कालनिधे (कदक' नृपवर % वरेड ताहि युबनाश्च॒तपागर 


1 


1 कृत्तिवास्‌ परिडितेर किस खुन्दर # चन्द्रवंश रचना करिला कविवर ॥ 
सूयवशेर उपाख्यान ओ मान्धातार जन्म 
† आदि पुस्पेर नाम हेला निरञ्जन % बह्मा विष्णु महेश्वर पुत्र तिन जन || 
1 तिन पुत्र हदला तनया एक जानि # सकले तोहार नाम राणि कन्दिनी ( 
जगत्कार्‌ युनिपुत्रे से नारद्‌ रानि % तोहार विवाह दिल कन्दिनी भगिनी 
| सवे गाय॒ वाजाय नारद नि वेणु % ताहाते जन्मिल कन्या नाम हल भासु | 
| तोहार विवाह दिल आमद््न्य वरे # एफ अंशे विमु जन्मिषेन तार घरे 
] बहार काते तोर॒पड्िलेक बीज # ताहाते जन्मिल पुत्र नामेते मारीच || 
1 मारीचेर नन्दन कश्यप नाम धरे % तोर पुत्र सूर्यं इहा विदित संसारे | 
4 सूर््येर दहल पत्र भु नाम तोर % सुषेण तोहार पुत्र सूपे चमत्कार 
प्रसन्न तोहार पुत्र रति से सुटाम # हदल तोहार पुत्र युषनाश्व नाम 
| युवनाश्व हद्‌ राजा अयोध्या नगरे # विवाह करिते गेल कन्दकेर धरे ॥ 
 कालनिमि नामे कल्या कन्दक राजार # विवाह करिल युवनाश्व गुणाधार ॥ 
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¦ किन्तु ता सन, करिय न संगा # तनि सकोच पितु करेड प्रसंगा 


२४ कृत्तिवास रामायण 





॥ 
[ 
कद्र निरखि तनया-संतापा # जामातरि दीन्देठ अभिशाप | 
तप सों सौटि इतै गृह आई # विनय द्धिजन युवनाश्व खना 
संतति-पर पाष्रहुँ द्विजदाया # युनि रषि कदे विप्र सथदाया 
दष तै न पत्नी कर कीना # सुत-कामना कौनः विधि लीना | 
तदपि यज्ञपुसयन' गृहीता % पिये रानि सोह , वारि पुनोता | 
इमि सतेज सुत इ उत्पन्ना # सविधि याग सृप क्रिय संपन्ना || 
जल पुमव्रन यतन धरि सीना % सृप युवनाश्व शयन तव॒ कीना 
॥ 





प्रधं निभा गत लागि पिपामा % आङ्कल दृपति सहत नहिं त्रासा 
एवशुर शाप, भारी प्रबल, जो जल-यज्ञ महान । 
रेड यतनयुत रानि हित, कर सीन्देउ सो पान ॥११॥ ( 
निसा यित, रवि-यभव जागा विप्रन नीरपुंसवन मांगा 
पय॒ राजन निमि-कथा बुभाई # उनि सखद कह द्विज-सषदाई | 


चिवाह्‌ फरिल्त मात्र सस्पोग ना करे # लज्जा घुचाट्‌या कन्या चिल्ल वापर | 
मिरोप जानेया ते कन्दक महीपति # श्रमिशप करिलेक जामातार प्रति 
तपप्या करिया जवे ग्रादृल भरति # प्रणति करिया द्विजे मभि सन्तति ( 
भाशोववाद्‌ कर मम हक नन्दन % शुनिया इयत्‌ हासि कदे दविजगण | 
पतनोसद तोमार नाहिक दरशन % केमने वति तव हरक नन्दन { 
एक युद्धि फर राया यदि लय मन ॐ यज्ञ कर॒ तादे तव "हृद्ये नन्दन ( 
यप्रनल ऊरादये राणी के भक्त % हवे तोमार पुत्र अति विचक्तण ( 
र फर जल राजा रादधेनिज षरे % भायन करिल राजा .खाटेर उपरे 
जपन दरल रात्रि दविनीय प्रहर % जल ग्रान नलि राजा हदल कातर | 
त्‌. लाय पाटित राजा आत टद्‌ 1 # पुंसवन जलत छिल खे राललि्त ( 
रपर गरक देल मूर्वे फरण > जल त्रान वज्ति उक्ते यतैकः बाह्मस ॥ 
राजा वन्ते दित्स करि नित्रेठन ~ रात्रिकराने जक्त आमि करंछि मन्लण { 
णरा तुनिया नने जत मरामनि > रात्रिकाले जल सेले ह्रे मर्मवती 


न ॥ 
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वक व 
। यज्ञ-एलिल कर अमिट प्रमा क्र धारो गभं, न संसय रार 
पूरन गभ विमत द मासा उदर्‌ फारि इक बुवर प्रफासा 
| अति वेदना, तजे नृप प्राना # नि विरञ्चि आदिक जे नाना { 
 नामकरन कीन्हेठ मान्धाता % सोई सुत अवधभूप विख्याता | 
| दानशील अघ पन्य युणागर सप्त द्वीप लौ _ नाम उजागर्‌ [ 
| सूैवंश निर्वश भौर अयोध्या मेँ हायैत का अभिषेक ॥ 
¶ तनय तास चन्दः सहाये % हपित होत युद्ध फे प्रये ! 
भूतल भेदि चक्र जिन स्यन्दन # सप्तर्सिधुं किय, सोद पृभु'नन्दन । 
1 नि इच्वाङ्‌' समर सुविशारद # जिन सारथि वशिष्टं त्रु नारद्‌ 
१ तावत भय ताकंर ताता # श्चर्यावतं ताखु प्रख्याता | 
¶ तिनके भरतः अमित वलधारन # भारत' नाम॒ख्याति जेहि कारन || 
]. “भूधर भरत केर अधिकारी % "खाणड' प्रकट तेहि खत धलुधारी 
॥ (दण्ड सुवन तेहि पापाचारी % जेहि व्यभिचार दुखित पुरनारी | 
पुरजन सृपहिं निदेदन करी % तव सुत देत' श्रयोध्या तजही ॥ 
4  श्वशरेरं अभिशाप ताहारं सागिल # युवनाश्व महाराज गमं ञे धरित || 
¶ दशमास गभं पूणं हदल राजार ॐ वाहिर हदस पेट चिरिया इमार 
1 रपति स्यजिज प्रा पेये बड व्यथा % ब्रह्मा आदि पुत्र नाम राखिल्त मान्धाता 
अयोध्या नसरे राजा हइ ल मान्धाता ॐ सप्तद्टीप अधिपति पुण्यशील दाता 
कृत्तिवास परडितेर किख छुटाम % ्ादिकार्ड गान मान्धतार उपाख्यान भ 
। सृस्यवंश निव्वेशा एव अयोध्याय हारीतवेर अभिपेक 
¶ मान्धातारं तनय _ हदल इखकृन्द्‌ £ समर॒पद्रले जार द्दये श्रानन्द्‌ [ 
1 तोहार तनय नामे पुं सृपवर % जोरि रथचक्रे सप्त ददल सागर 
| तर पत्र दल इच्छा नरपति % बशिष्ट॒ नारदे कल रर सारथि ( 
† शतावत्तं नामे तोर ददल इमार % आर्य्यावर्च॑नामे पुत्र हदल तोहार 
भरत ताहार त्र अति बलवान  जाहा देते उपजित भारत परा | 
जन्मल ताहार त्र नासते भूधर # खाख्ड नामे तोर पत्र अति धरधर । 
। खारएडेर हदल पुत्र दर्ड नाम धरे % प्रजार कामिनी कन्या वलात्कार करे ॥ 
¶ क^्ट्ल जतेक प्रजा, राजार सोचर्‌ % तव पुत्र हेतु छाड्ि अयोध्या नर | 
२ 
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1 ३४ कृत्तिवास् रामायण ( 


¶ किन्तु ता सन, करिय न संगा # तजि सकोच पितु कटेड प्रसंगा ( 
\ कद्ध॒ निरखि तनया-संतापा # जामतर्हिं दी द्रमिगापा || 
५ तप सों लौटि इते गृह आई % विनय दविजन युबनाश्ठ खना ( 
\ संतति-वर पावर्हू द्िजदाया ‰ सनि र्ति कदेठ विप्र समुदाया ( 
द्र त न पत्नी कर करना घुत-कामना फौन विधि ज्लीना| 
] तदपि क्ञपुसयनः ग गीता % पवि रानि सोद वारिं पुनीता ॥ 
¶ इमि सतेन सत इर उत्पन्ना # सविधि याग सेप क्रिय सपना 
जल पुंपवन यत्न धरि लीना ॐ सृप युवनाख रायन तत्र कोना | 
1 अर्भ निकषा गत लागि पिपामा # आङ्क्त दयृपत्ति सहत नदिं ्रास्ा | 
\ एव्र शाप, भवी प्रल्त, जो जल-यन्ञ महन । ( 
4 _ . भरेड यतनयुत रानि दित, कर सीने सो पान ॥११॥ ( 
निसा पियत, रथि-वेभव जागा % विप्रन नीरःपुस्वन मागा 
¶ तथ राजन निमि-कथा बुकाई # खनि सखेद कद दिज-सखदाई || 
| विरह करिल मात्र स्मोग ना कर # लज्जा पुचाइया कन्या विज्ञ वापेरे | 
+ भिरेष जानिया ते कन्दक महीपति % अभिशाप करिलेक जामातार प्रति 
¶ तपस्वा करिया जये आइ्ल भूपति # प्रणति करिया द्विजे मोभिल सन्तति 
1 आसौव्वांद कर सम हटकर नन्दन # शयुनिवा य्‌ हासि के द्विनगण | 
। एत्नीसह तोमार नाहिक दरशन # केमने बलति तव हउक नन्दन ¶ 
† एक सङ्गि कर राजा यदि लय मन % यज्ञ कर ताहे तव दृव तन्दन [ 
1 यज्ञजल करादवे राणी के भण # दृदवे तोमार पुत्र अति विचच्त्ण , 
यं करि जलं राजा राखे निज षरे # शयन करिल राजा -खाटेर उपरे 
जखन ददल रात्रि द्वितीय प्रहर # जल आन वलि राजां हदल कातर । 
1 
1 





ऽलाय पीटित यजा आङ्कस इइ 1 # पसवन जत छि रंखेते यानित 
परभाते प्रकाश हल सूर्ये किरण # जल आन बति डके यतेक ब्राह्मण | 
। राजा चले द्विजगण करि निवेदन # रात्रिकाले जल श्रामि करेछि भक्तण 


ॐ था गुनिया बले जत मामति # रात्रिकाले जल खेले हवे गर्भवती | 
4 १ पुर्रेष्टि यज्ञे 1 
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1 यज्ञ-एलिल कर अमिट प्रमा धारौ गभं. न संसय रार ( 
॥ । 
| पूरन गर्भं विमत दस मासा % उदर रारि ईक वर प्रकासा | 
अति देदना, तजे नरष प्राना % नि विरश्वि आदिक जे नाना { 
‡ नामकम की्टेड मान्धाता # सोई खत अ्वधभूप विख्याता ( 
† दानशील अष पुन्य गुणामर्‌ % सप्त द्वीप लौ नाम उजागर ( 
सूैवेश निर्वश ओर अयोध्या में हारीत का अभिषेक ( 
1 तनय तासु ुच्गन्दः सुहाये % हपित होत युद्ध ठै पये ( 
1 भूतल भेदि चक्र जिन स्यन्दन # सप्तसिधं क्रिय, सोई शृथुनन्दन 
# पुनि इच्याङ्‌' समर सुबिशारद्‌ % जिन सारथि वशिष्ट अरु नारद्‌ [ 
९ 'सतावत' भय _ ताकर ताता # शार्यावतः ताछु प्रख्याता [ 
¶ तिनके (भरतः अमित वलधारन # (भारत) नाम ख्याति जेहि कारन | 
] प्रः भरत कैर अधिकारी % शखाणड' प्रकट तेहि खत धडधारी ( 
1 दण्डः सुवन तेहि पापाचारी # जहि व्यभिचार दुखित पुरनरी । 


( 


पुरजन सृपर्हिं मिषेदन करी % तव सुत देत ग्रयोध्या तनहीं [ 
¶ श्शुरेर अभिशाप ताहारे लागि # युवनाश्व महाराज गभं जे धरित | 
¶ दशमास गर्भ पूर्णं ददल राजार % बाहिर हत्त पेट चिरिया ढमार { 
1 सपति स्यञिल् प्राण प्ये बड़ व्यथा ॐ व्रह्मा आदि एत्र नाम राखित मान्धाता, 
1 अयोध्या नरे राजा हदल मान्धाता % सप्तषटीप अधिपति एुश्यशील दाता , 
+ कृत्तिवास परितेर्‌ किर खुटाम # आदिकारुड गान मान्धतर उपाख्यान 
| सृय्येवंश भिच्मेश एव अयोध्याय हारीतयर्‌ अभिपेक 1 
| मान्धातार्‌ तनय हल खडन्द % समर पाले जार्‌ हृद्ये आनन्द | 
‰ तोहार तनय नामे पु इष्वर % जोर रथचक्रे पप्तं दडल सागरं | 
] तोर पुत्र हदल शच्या नरपति % बश्िष्ट नारदे कैल रथेर सारथि 1 
शतावत्तं नामे तोर हदल ङमार % श््य्याविं तामे पुत्र हदल तों 
। मरत ॒ताहार पुत्र अत्ति बलवान % जाहा टैते उपलित भारत पुराण 
¦ जन्मिल ताहार पत्र नामेते भूधर % खारुड नामे तोर पुत्र अति धुधर 
1 खाण्डेर ल पुत्र दण्ड नाम धरे ४ भरना कामिनी कल्या वलास्कार करे 
† र्दे जतेक प्रजा, राजार गोचर ॐ तव एव्र हैत छाडि अयोध्या नर | 


नि 1-3-11 [नि 1.2 ~ 3 --~-- 
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ध्यु 
| 
मन श्रति छह खाण्ड नरनाहा # सुवन दण्ड कर॒ रचर विवाहा || 
| नगर तजन बन गमन कर, श्राय यूप पुनि कीन्ह । ॥ 
करि प्रवेश कानन सघन, दर्ड नगर तजि दीन्ह ॥१२॥ 
| नगर एक तँ दण्ड वसावा # (दण्डारण्यः नाम सोद पावा | 
तहँ युनिप्रवर शुक्र" कर वासा %# सृप नित पटन जाय तिनं पासा 
एक दिवस तपित सुनि गयऊ # गुरणृह दण्ड उपस्थित भयर 
| तोरत समन रुतायुनि श्रभ्ना' # लखि चप दण्ड, काम मन उपजा || 
| कामातुरं केर निवाला # उचित न, ते पितु-शिप्य थुवाला | 
॥ तदपि वरन मोहिं जो मन चहहू % प्रकट पिता सन आयु लहह। 
। सचे न मों तव॒ सीख-प्रसंगा # यहि छन केलि फरहु मम संगा ॥ 
करि वाटिका विव भुनि-लक्लना % मति वप्त निज कीन वासना 
| चत-विक्लत अरु नख आरात %अव्जा कर कौमायं निपाता || 
4 तप निधत्त, शुनि आश्रम अये # आसन सत्तिलि सता सां पाये | 
4 दिवस क्लांत यनि, सता-षरूपा # निरखि च्तव्ध, पूजे करि कोपा [| 


¶ एकथा शनिया खाण्ड विपादितं मन % पुत्रे विवाह राजा दिल सेई चण | 
| परे पाठाद्ल राजा दणडेरे कानने क प्रवेश करिल दण्ड सेद महावने 
कानन मध्येते गिया दण्ड नृपवर % वसादइक्ञ दणडारए्य नामेते नगर | 
1 ताहाते बघ्रति करे शुक्र य॒निवर # पद्विवारे दण्ड निर्य जाय तोर धर 
शुक्र भेल एकदिन तपस्या करिपे # दण्ड राजा दैन कान्ते गेलेन पडते 
4 श॒क्रकन्या श्रभ्जा जाय पुष्प आहरणे #% दर्ड तारे बले मोरे तोष श्रालिङ्गने | 
अव्जा वलते शुन राजा फटि तवर रोई % पिठ शिष्य तुमित सम्बन्ये ह्रो भाई | 
1 करिते विवाह यदि लय तव मन % पित विद्यमाने तवे कर निवेदन ( 
राजा बल्ले ए कथाय स्थिर नहे मन # विभा हवे पञ्चे श्रगे देह आलिङ्गन ( 
1 गुरुकन्या वलि राजा ना करे विचार # पुष्प्राटिकाते तारे करे बलात्कार | 
| भरथम युवक्र राजा सवती मिलन # नखाघाते रक्तपात हेल सेई रण 
\ तपस्या करिया युनि शक्र एल धरे # आसन सलिल भव्जा दिल मुनिवरे ( 
1 दिनान्ते अशक्त युनि षडे कलेवर # कल्यारे देखिया श्रनि पित अन्तर । 
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क्स शरीर रंगर सहीता £ सङ्चि निवेदन किय भयभीता || 
'दणड' शिष्य तव सूने च्रावा % क्रियो विवस, मम धमं नसावा | 
कुपित शुक्र चेष तुरत वुलावा % पोथिन सहिव पदन मनु आवा ( 
विद्यादान जो मोसन लीना # युस्दक्लिणा भली विधि दीना | 
दण्ड भस्म सों राजु पुनीता % होय, शाप दिय क्रोधं अतीता ( 
| भयो अचधपुर चृपति विन, भानुवंश नि्वंस | 

| यनि-शापित त्रसमय तजेउ, जीवन, दर्ड नृशंस । १२1 | 
। युनि वशिष्ट-माथे सब सामन % कर प्रजा कर खुतसम पालन | 
| जप तप नेम व्राह्मण धर्माद्टे सकल राज्य के कर्माः || 
अति चिन्तित सोचत शुनि ज्ञानी % जेहि छिन दर्ड बुद्धि बौरानी 
| वतुवंती अव्ञा तेहि काला % निरचय धरेड गभं निवाला ( 
| शक्र॒ दलाय सुगिरा उचारी # तव॒ दौहित्रि रज्य व्रधिकारी | 
| इषित शुक्र तहं साज सजावा % च्रन्जा अवध सहि पठावा || 
| सनि चले अव्जाकन्या देखि ए केमन # तोमार सर्वाङ्गं देखि भङ्ञार सन्त ( 
| लज्जा ुचाई्या कन्या कहे तोर पाश # तव शिष्य दण्डराजा केल जाति नाश || 
| शुनिया ए हेन कथा क्रोपे सनिवर % दण्डकं वक्तिया तत्रे डाकरिल सत्वर || 
। पुथि कोखिकरि दण्ड ऋसे पद्धिवारे # देखिया इपित युनि कदित्त तोहरे | 


८1 





॥ 


| पद्या तोमारे यदे दियाछ चेतन # ताहार दक्षिणा भाक्त दिले ह एन ( 
# कोपद्टे चादि तखन महा ऋषि % राज्य शुद्ध हडल से दणड भस्मराशि ( 
¦ अयोध्या दर्डर जा त्यजिल जीवन % निव्य॑श॒ हदल सू््यवंशेर राजन 

| अयोध्या देल राज वशिष्ट त्राण % पुरे समान करि पाले प्रजगण | 
| युनि वले जप तय सवर नष्ट हंल ॐ मिलया राज्य करि मम जन्म गोडाइत { 
| ध्यान करि जानिल से वशिष्ट नाण % व्ञार दृद्वेक एक उत्तम नन्दन || 
जेदकाले अन्नाकन्या ऋतुमती चिल % दण्ड राजञा वलात्कार तखन करिल | 
) 
1 
1 


ध्याने जानि वशिष्ट केम शुक्र प्रति ॐ शीघ्र पाठाया देह राजा हवे नाति [ 
¦ शनि शुक्र नि तवे देल दष्ट मन & कन्या पाठाड्चार सज्जा करि तखन ( 
| १ कुमामीं दण्डके न्ट होने से राज्य पवित्र हो, रेखा श्चाप 1 २ राजका क कारण । ॥ 
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ह दत्तवान रामायण ॥ 
| सितनखा  फिय ्रवध निवासा % प्रमवि क्रियो खत मञ्जु प्रकाया ५ 
| नाम ता हारीतः बखाना % घटत नित्य शशिकला समाना 
| अन्नप्रासन किय पटसासा # गुर ग्रसीस मन च्मित हला 
| वर्षं॑एक गत, सुनी प्रवीना # सिंहासन छत किय आपीन || 
वयस, अर्प, वैधव्य सरूपा # निरखि मातु स्राफ़ुल सुतपा 
॥ सृप हरीत पृखत इमि यानी # कटैड जननि निन कर्न कहानी 
| तव पितु सन नरह सविधि विवाह # वल प्रयोग बरव नरना 
1 उनि-पूनेः मम॒ चरित विनासा % मम-पितु-शाप तापु तन नापा | 
¶ आख्यान-दण्डक यहि रूपा # कृतिव्रासत फिय बरनि श्नुषा | 
| । राजा इर््विन्द्र का उपाख्यान । 
+ भल हारीत प्रजा प्रतिपालत # तासु , तनय 'हरिवीज' वखानत 
| परनारी-हारी सदा, पुरजन बकल अनन्य । | 
| ताके सुत !हरिचन्द' सृप, ख्याति चराचर धन्य ।१४॥ ॥ 
¶ २१ तन क्रियो जाहवी अर्पन # (हरिश्चन्द्रः कद राज्य समर्पनं | 


श्रव्जा के पाटाय शुक्र अयोध्या नगर # अन्जार हदल एक अव्य कोर 
† हरणे हदल तोर नाम जे हारीत # यनि तारे श्राशीप क्रिल जथोचित | 
4 दिने दिने बाडिल जमन शशधर % छेय सास मध्ये शन्न दिल मुनिवर | 
1 एक वषं हैल जह राजार कोटर % वसाइल निया सिहात्नेर उपर [ 
हारीत चलेन माता करि निषेदन # श्रल्यकाल्े विधवा हदले किं कारण । 
¶ ष्डकया शुनि राणी कहिल निश्चय # तोमार वापेर सङ्गो विदाह ना हय | 
तव पिता आमारे करिल बलात्कार # मम पिता कैल तव पितार संहार 
1 कृत्तिवासं परिडितेर रामायण भान # आदिकार्डे गाल दण्डक उपाख्यान [ 
1 राजा हरिश्चन्द्र र उपाख्यान | 
| हारीतेर पुत्र हरिवीज नाम धरे % राजा हैल हरिवीज अयोध्या नगरे | 
| परभ. इरि दरिवीन राज्य करे % तर पुत्र हरिश्चन्द्र स्यात चराचरे { 
| हरिश्चन्द्रं समयंण करि सव्वं देश % स्वरूपे गङ्गाते राजा करिल प्रवेश ( 
१ उग्र 1२ मुनिष्ठी अनुपप्थितिमे। 


न क |॥ 
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1 
4 
4 सत्य-ह्प दरिचन्दं य्ासा % पितु सम प्रजा सतत प्रतिपाला || 
1 सोमदत्त चष तनया शव्या % कियो विवाह सुन्दरी भव्या | 
 श्रलुपम ति रुददास मारा % सव विधि मोद भूप परिवारा ( 
| सत्य-सुयश पिन पुन्य षिलोका % इन््रादिकः' अचरज सुरलोका 
# रुरपति इक दिन समा विराजा # पचकल्यांन सस्य तहं खजा 
1 न्य शुध नत्र तरया ॐ नाचति भयो ताल कहु भंगा 
1 कोह, चूके लखि, सुरपति व्यापा # दीन पंचकत्यन अभिशापा | 
यौवनसत्त बन्दि जादी # विश्वामित्र तपोवन माहीं || 
। स्यसि कर विकल भरि लोचन % नाथ होय फिमि शाप विमोचन [| 
\ पुन्यनरेण॒ ्रवध हरिचन्दा तिन छर छ्य कटे तव फन्दा 
चुन खमन नित तोर डरी उपवन शरापित सकमारी 1 
4 निरखि तपोबन उरि निपाता # फह शिष्यन सह॒ कौशिक वाता 
¦ विटप-च्रंग जमति जें भंगा % जद्वत रभे लता कै संगा || 








† पिद सत्यु परे हरिश्चन्द्र देल राजा # पुत्रैर समान पाले श्रयोध्यार प्रजा ( 
4 सोसदत्त राजकन्या तोर नाम्‌ शैव्या # विवाह करि हरिश्चन्द्र अरति भव्या 

1 पाया सुन्दरी जाया अन्तरे उरलास # हदल ताहार पुत्र नाम शुहिदास || 
1 सुखे राज्य रे हरिश्चन्द्र महीपति # इन्द्र रे सदया किल शुनह सम्प्रति | 
1 एक दिन सभाते वसिल सुरपति # पञ्चकन्या सस्य करे प्रथम युती [| 
| नाचिते नाचिते अति बादिल तरङ्ग # एक बार करिलेक तारा ताल भङ्ग 

4 देखिया करित कोप देव पुरन्दर # अभिशाप दिसं पञ्दकन्यार उपर 6 

‡ योन गच्वता तोरा हशयेद्धिय मने # वद्ध हये थाक विश्वामित्र तपोयते 

4 चरणे ध्या तारा करेन क्रन्दन # कतकाले वल इते शाप तरिमोचन | 
4 इन्द्र चले इन्दीरूपे थाक तपोवने # हये युङ्ग राजा हरिश्चन्द्र पर्ने ॥ 
+ नित्य से रूपती पुप्प करे आहरण ‰ डाल माद्ग पू तोले के करे बारण | 
\ शिप्यमह्‌ विष्वासित्र गेल तपोवने डाल भद्ध गा सव देखि नयने । 


एमन करेया डाल भाङ्ग जे जन ॐ आले गिवे कालि लतार इन्धन { 
| १ कोष 


एज-जन-रर--गज-रर-प ज-क म जर करप रन ॥ 
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भोर हीत पुनि सोई श्चतिरूपा # किसलय, तोरन चीं त्रनपा || 
हवते चपक्रि लता सन लागी % निके शाप न वची अभागी | 

त्रपराधिनि तवद्ध लखि, करि भससनः अति रीस । [ 

किय पयान निज च्राश्रम, विश्वामित्र एनीस ॥१५॥ | 
मृगया दहेत फिरत तं भूपा # कानन हरिश्चन्द्र यशसूपा ( 
| भेट इरंग- न, सिथिल -सरीरा # डोलत  मग-मारग प्रनधीरा [ 
| सोई, तरु तरे लियो विश्रामा # कियो गोहार निरखि ररवामा" | 
1 क्रन्दन" सनत दछयो तरु जैते कन्या पंच पुक्ग मर्द तसे 
1 लख्यो भूप सो अचरज नयना # कीन समेन राज्य निज गमना ॥ 
† भोर माधिषुत उपवन आये # सखि न नवेत्तिन मन अद्लाये । 
। जि श्मपराध दुरे तिन वधन # होय नष्ट कट्‌ गाधिय नन्दनं | 
1 हरिश्चनद्र-कर तिन कर तराना # धरत ध्यान केतुक नि जाना || 
| तरत चले कौशिक तन ज्याला % सत्यसंष॒ जरह अवध भे्रासा 


स= 


[व = 


एत यलि शाप तारे दिल य॒निवरे % आ्राइल प्रभाते कन्या पुष्प तुक्तिवारे 

जे काले कन्या त्रासि डाले भर दिल % लतार बन्धन हाते अमनि लागि [| 
¶ प्रभाते रसिया विश्वामित्र तपोधने # कन्या देखि भाविते लागित्त र्ट मने || 
4 श्ननेक प्रकारे तारे करिया भसन # यथास्थाते मुनिवर करिल गमन | 
। हेन काले तथा हरिश्चन्द्र यशोधन % मृगया करिते कृरिलेन आगमन प 
1 म्रग ना पाहया अति व्याकुलित मन # क्लान्त हन नाना स्थाने करिया भमण 

मनस्ताप पाइया बिल तरू तले # कन्या डाके उच्चै.स्वरे हरिश्चन्द्र बले | 
] कन्दन श्निया राजा गेल तपीवने # रयशं मात्र यङ्ग ये भेल पृश्चजने [ 
¶ आश्चयं देखिया हरिश्चन्द्र यशोधन % सैन्यसह निज राज्ये करिल गमन || 
1 प्रातःकाल्ते आई लेन गाधीर नन्दन % कन्यागणे ना देखे दु.खित हैल मन | 
+ पामि जे बान्धियु मक्के कोन्‌जन % सर्वनाश हैल तार संशय जीवन । 
| ध्यान करि जानिलेन गाधीर नन्दन % हरिश्चन्द्र छाडाहया दिल कन्यागसा ( 
१ क्रोध करि श्रनि तवे चल्िल सत्वर # उत्तरिला गिया युनि राजार गोचर | 


नन---------------------------- ----- ~~ --- =-= <~ ~ ~~ =" | 
¶ पुष्य 1 र फटकार । ३ हिरन । ४ देव पचकन्याएं 1 ५ रोना । ६ सुन्दरां । ७ हाय । | 


0िचन्नकर-रर रक रर रन रर र्दन कक्कर रर रर र्न चनक्र 
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| आदि काण्ड ४१ 
| आद्र-विनय सरित दे आसन # कह सृप, धाम दिये युनि पावन 
} जीवन सफल नाथ मम च्रासू # धन्व } धन्य | कौशिक ऋपिराञ्‌ 


| सुनु नप, ्रण्तिषुन्ज मुनि कदे % मम॒वम्दिनी मुक्त किमि करेडः 
| कह नुप, अप्त न ह तपोधन # करून टेर^ खनि काटेडं बंधन 
| दान-पुन्य नित दिज-परितोषु % फेम मोहिं नाथ { अकरारन रोपू 
। रेन॒प! अर्हकार तोहि खावा # दान-पुन्य - यश्‌ मोहि खनव्रा 
। बहु अभिलाष, करौं कष्ठ याचन क्सन समरथ, देख तै राजन 
| सफल धर्म, शह राज मम, पुलकरित कट अवनीस । 

| स्वयं दानं मोसन गै, विश्वामित्र यनीस ।।१६॥ 

| तन मन धन जो कलु अवसेसा % च्रपन सकल नाथ-आदेसा 
| मुनि तव सान वचन प्रतिपाला % राख असल कहे महिपाल 
| व्याध फन्द मृग फमर्हि अूमा" # एनिःप्प्च तिमि नृपरहि न सुना 
 प्रन-पालन हरिचन्द स्वमा % साखी देव, कहत ॒सनिराऊ 
¦ मुनिर देखिणा राजा कैल अभ्यथेन # एस एस चज्ि दि वसिते आसन्‌ 
सफ भवन मोर सफलं जीवन % मोर गृहे आहृलेन गाधीर नन्दन 
ज्यलन्त अनल जेन वले तपोधन # बोधित ये कन्यागमणे छाड़ कि कारण 
राजा वले कन्या मोरे फेल त्रामन्रण # मिथ्या ना व्तिव प्रु करे मोचन 
दान पण्य करिप्रथे तुपि ये ब्राह्मण # आमा प्रति क्रोध केन कर अकारण 
ए कथा शुनिया कटे गाधीर मार % दान पुण्य कर चलते कर॒ अहह्ार 
करिवे फर दान तुमि देखि तव मन % त्रामारे फिञ्चित्‌ दान देहत राजन 
राजा वले गृहधम्मं सफल्ल जीवन ॐ मोर दान लबे प्रयु गाधीर नन्दन 
याहा चाह्‌ तादा दिव ना फरिवि आन % नाना दाने भोसारं राखिव तव मान 
यनि वले दान देह यथपि राजन # करह ग्रे तुमि सत्व निवन्धन 
राजा बले सत्य सत्य ना कसि आन % ए सत्य लद्धिले नाहि पाव पराण 
भूपति करित सत्य ना भिया छन्द # खग जन्दी देल येन ना देखिया फान्द 
यनि वले देखह्‌ सकल देवगण ॐ राजा करिवैन निज सत्येर पालन 


१ पुकार) २ घोसेमें 1 ३ गवाद्‌ । 
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् कृत्तिवाप्र रामायण 

जो क देन, नृपति ¡ मन ब्रानौ % तौ दै अवनि सकल, सुख मानौ 
हरपि भूप लै क्ञित सादी दृत संकर दान-परिपायी 
्द्वायुत भूदान अनूपा % स्वस्ति! स्वस्ति! कटि लिय तपरूपा || 
कह नि सुलु इुलल-मातु-विभूपन % विन ॒दच्छिना दान नदिं पूरन | 
कोय-अरधिप कह कृपा-निकेता % कोटि सप्त॒ सुव्ररन युनि हेता 

स्वर कठोरं कह कौशिक वानी % दानवीर कस मति बौरानी। 
धरनि दयि श्रत न नरेसा श थन सेवक न राजु श्रवसेसा। 
सुनत सर्म, नृप मन सुधि आई ‰% निज करनी निज सव॑ नसाई | 
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प्रन किमि सथै महीप विचारा # उत नि किय पुनि वाक्‌ प्रहारा | 

| दान-धममं कर दर्पं धनेरा % तनि महि ग्रन्त लसौ करहुं डेरा | 

1 खद्दन कह, युनि विनय विचारहु % कड धरनि हरिचन्द्िं छाडहु || 

† जरहे निज तन नुप करै निरास धरा छोडि पित मानव ॒वबासू ( 
सूची अग्र न महि तजो, कह सकरोपि युनि वेन । 

मदि-तटस्थ वाराणसी, सो अकेस नष ग्रेन ॥१५७॥ ॥ 


युनि बले दिवे यदि करे ्रन्तरे # राजन पृथिवी दान करह आमारे 

दानेर करस राजा शति परिपादी % च्रानेलेक हाते करि तिन तोला मारी | 

भू-दान करिल हरिश्चन्द्र श्रद्रायुत “. स्वस्सि स्वस्ति वक्लिया सदत गाधी | 

यनि वले दान दिला पानु एखन % दानेर दक्िणा राजा देहत काश्चन { 

| राजा वले दक्तिणाते ना करिह प्रणा # दानेर दक्िणा दिव सात कोटि सोना ( 
युनि बले विलम्बे नाक प्रयोजन # सात कोटि काञ्चन करह समर्पण ॥ 

1 सूति करेन आज्ञा भारडारीर प्रति % आमारे निया देह स्वं शीप्रगपि | 
| द्द्‌ करि वतते मुनि गाधीर मारं # भाण्डारी उपरे तव किना अधिकार [| 
1 सकल प्रथि दान करते अ्रामार # भाण्डारी काहार धन दिषेक तोमारे || 
। शुनिया भावित राजाछादिलनिश्वास # ऊरिलाम आपना त्रापनि सर्वनाश [ 

| सनि वले भूपति मजिज्े अद्रे # पथिदी छादविया तुमि याह स्थानान्तरे ( 
¶ पात्र मित्र सत्रे वले करि जोड पाणि # हरिश्चन्द्र भूपे दिते परली एक खानि 
1 सूच्यग्र खनने यत उठे वहुमती %# उदाने ना देय वरिष्वामित्र सहामति 


(* ~~~ ~~ ~~~ 
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| काशीवास सहित परिवारा % तज राज तिय सहित इमास | 


¶ शैव्या, रोहितास अरु राजन % तज्यो अवध, धरि युनि अनुसा्न || 
1 तव लौ इनि पुनि गर्जन कीन्हा % मप्तकोटि सुचरन नर्द दीन्हा | 
| वियत भूष समिनय कह बानी % सात दिविस उहरौ शनिजानी | 
| यदि विच शूत्ररन-भार  उतारन # करि काशी-पथ फिय पग धारन 
 बोते दिवन, सोन करदे मोरा? ॐ गाधि-षुवन' कह चचन कटोरा 
¶ नुप सोच किमि उवर्राई भारा # सहगामिनि सह॒ करत विचारा | 
1 हाट चि मोहि आअआनहु काश्चन # यहि धरिधि करौ नाथ! प्रन पालन || 
1 नुप पुकारि कड खु पुरारी लेह जञ लेन चहौ कोउ दासी ( 
1 ग्र विप्र॒ छ परित वजाराश परी कान हरिचन्द्‌-पुकारा | 
| हे नर रतन ! उचित हम कहू # कतकः मोल दासी कर चरू [ 
1 कह नुप, नर्द प्रबश्चः द्विजरार्‌ % चारि कोटि सेविका विकाई | 





1 प्त्रभित्र ब्रज शुन गाधीर तनय # कोथावं वस्सेये हरेत्वन्द्र निराश्रय ५ 
। एत शुनि क्रोध करि बल्ले महाकपे # पथेीर वहर्माग श्रद्धे वाराणसी ॥ 
1 शैव्या नारी रार निज पुत्र रुहिदासर # तिन जन याउक करते काशीवास 

¶ विष्लामित्र कथा शुनि सूम्यचंशधन % दारा पुत्र सह॒ काशी करि गमन ॥ 
| यनि घ्रले शुन राजा आमार्‌ वचन # दिया जाह सात कोटि आमारे काञ्चन || 
राजा वक्ते गोसाई ना करिषेन धृणा % सात दिन परे दिवि सात फोटि सोना || 
, सात दिन पथे राजा होँयिया च्लिल % पथ आरुक्लिया मुनि किते लागिस ॥ 
| मम कथा शुन इरिष््न्र यशोधन % आगे देह सात कोटि नामारे काञ्चन 

१ शेव्यार सित राजा करि मन्धरणा # किं दिया शोधिव आमि वराह्मेरसोना 
| शव्या वक्ते शुन प्रथ निवेदि तोमारे % कर विक्रय मोरे हाठेर माशवरे 
1 स्री लया चले राजा हाटेर भितरे # दासी के फिनिवे वलि उके उचै.स्वरे { 
1 एक विप्र छि से परिडत साधुजन # छि तार एकटि दासीर प्रयोजन | 
1 त्राहमण॒बरसेन शओोहे पुरूपरतनं # सदये दासीर मूल्य कतेक काञ्चन | 
{ राजावलेे नाहिजानि मिथ्या प्रवञ्चना £ ए दासीर मूल्य चाई चारि कोटि सोना | 


व ॥ 
4 १ विर्वामित्र । २ कितना} ३ ठगरई, मोततोन । ॥ 
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1 ४२ कृत्तिवाप रामायण 


क म 
५ जो कछ देन, नृपति ! मन च्रानौ % तौ दै ग्रवनि सकल, खख मानौ 
हरषि भूप लै यिच्वित मादी शकृत संकरस्य _ दान-परिपादी 
1 श्रद्रायुत भूदान तनूपा % स्वस्ति! स्वस्ति! कटि लिय तपरूपा | 

कट्‌ नि सु कल-मालु-विभूपन % विन ॒दच्छिना दान निं पूरन | 
1 कोप-पअधिय कह कृपा-निकेता # कोटि सप्त सुरन यनि देता | 
† स्र कठोर कट कौशिक बानी #% दानवीर कस मति बरौरानी | 
{ धरनि दिये अतन नरेसाश्धन सेवक न राजु, ्रवसेसा | 
खनत सम॑, नृप मन सुधि आई % निज करनी निज सवं नसाई | 
4 प्रन किमि सधे महीप विचारा # उत युनि किय पुनि वाक्‌ प्रहारा | 
| दानधर्मं कर दपं षनेरा %# तजि महि अन्त लखौ करहु डेरा | 
1 शद्दून कह, धनि मिन विचार # क़ धरनि हरिचन्दरहिं छाढ्हु ( 
५ जरे निज तन नृप करै निवासू धरा छोडि कित मानव वास्‌ | 


(> {> >>. 


। कि 


+ सूची अग्र न महि तजौ, कह सोपि यनि वैन । ( 
1 महि-तटस्थ वाराणसी, सो तकेल नृप ग्रेन ॥१७॥ ॥ 
‡ मुनि वलते दिवे यदि करे अन्तरे # राजन प्रथिवी दान करह श्रामारे 


| दानेर करल राजा ग्रति परिपाटी # आनिलेक हाते करि तिन तोला मारी | 
भू-दान करिल हरिश्चन्द्र श्रद्रायुत "† स्वस्ति स्वसिति वलिया लदलं गाधीरत | 
नि वलते दान दिला पानु एखन # दानेर दक्तिणा राजा देहत काश्चन ! 
| राजा बले दक्िणाते ना करिह घृणा # दानेर दक्तिणा दिव सात कोटि सोना | 
युनि बले विलम्बे नादहिक प्रयोजन # सात कोटि काञ्चन करह सम्पण | 
1 सूपति करेन आज्ञा भाणएडारीर प्रति % ्रामारे आनिया देह स्वणं शीप्रमति | 
¶ द्दृ करि वले मुनि गाघीर कुमार # भार्डारी उपरे तव किवा अधिकार | 
॥ सकल प्रथिवी दान करिले आ्रामारे # भाण्डारी काहार धन दिवेक तोमारे | 
1 श॒निया भाषित राजाछाडिलनिश्वास # करिलाम श्रापना आपनि सर्व्वनाश । 
। नि वज्ञे भति जिले श्रहङ्कारे # पृथिवी छाडिया तुमि याह स्थानान्तरे 
| पात्र मित्र सवे वले करि जोट पाणि # हरिग्चन्द्र भूपे दिते पल्ली एक खानि | 
1 सुच्यग्र खनने यत उदे वहुुमती # उहाने ना देय तिष्वामित्र महामति 


८ 

| ----- ~ ~ 
| कर छ-र् क फक्क कक करल ङ्र ककव {= ङ्ङ क कन्नड ----~----------~ -- प ५. | 
क का क "दे कनका कदर "यवर ~ 


=+ >. ^--, 








षौ अन्न 
1 रादि काण्ड ४३ ॥ 





¶ काशीवास सहित परिवारा % तज राज त्तिय सित मारा 
4 शव्या, रोहिता अर्‌ राजन # तज्यो अवध, धरि युनि असुसासन | 
1 तथ लौ छनि पनि गर्जन कीन्हा # सप्तकोटि सुवरन तहिं दीन्हा | 
विरस भूष सविनय कह वानी % सात दिस ररौ शनिज्ञानी | 
यरि विच सुवरन-भार उतारन # कहि काशी-पथ क्रिय पग धारन ( 
4 बोते दिवन, सोन केँ मोरा १४ माधि-षुवन' कह वचन कटोरा 
4 नप ससोच फिमि उवरि भारा # सहगामिनि सह करत विचारा ॥ 
} हाट वेवि मोहि ्रानहु काश्चन ॐ यहि परिधि करौ नाथ ! प्रन पालन || 
1 नप पुकारि कड खुतु पुरवसीश्रलेह जु लेन चौ कोड दासी [ 
1 भद्र विप्र इफ फिरित वजाराश्र परौ कन हरिचन्द्-पुकरारा | 
| है नर रतन ! उचित तमं कहू % कतकः मोल दासी कर चहह्‌ । 
1 कह नुप, नहिं प्रवश्वः द्विजरा$ # चारि कोटि सेविका विकार ॥ 





पात्र भत्र बलं णन गाधीर तनय # कोथाय वसिवे हरिष्चनर द्र निराश्रय ! 
एत शनि क्रोध करि षले महाषटपे % पृयेवीर बहिर्माग अ वाराणसी 
¶ शव्या नारी आर्‌ निज पुत्र रुहिदास # तिन जन याउ करिते काशीवास ( 
1 विश्वामित्र केवा शुनि सूर्यबंशधन # दारा पुत्र सह काशी करिल गमन || 
१ ह राजा आमार वचन # दिवा जाह सात कोरि मारे काञ्चन ( 
त स सात दिन परे दिवि सात कोटि सोना | 
पसल # पथ त्रागुल्लिया मनि करिते लागिल ˆ 
| म॒म कथा युन हरस्व यशोधन # आगे देह सात कोटि आमारे काञ्चन ¢ 
1 शव्वार्‌ सित राना करिस मन्व्रणा % किं दिया शोधित ग्रामि ब्राह्मररतोना 
1 शच्या वरल शुन प्रथ निवेदि तोमारे # करट लक्रय मोर्‌ हरे साकारं 
1 वी सद्या चले राजा हादेर भितरे # टाना क [नवे वत्ति उक उचैःखरे ? 
एक प्र छल से परिडित साधुजन # छि तार्‌ एकटि टस्रीर्‌ क 
1 र रवेन ओद पुर्परतन र्द्व दामार्‌ मृत्य कतकः काञ्चनं ( 
चलं नाहिजानि मिथ्या प्रक्वना # ए दार्वीर > पा भनन्वना % ए नरमरू चा आरि ोटिसोना 
१ विश्वामित्र 1 २ क्ितिना। 3 


= ० 15. मन्तन 1 
अ -> ~) न जेन्-कन्ज्न्रन्- ॥ 


ज-शश- कृ क क्कः 
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४४ कृत्तिास रामायण | 





हिं विप्र सोई दीम्हेड छव्रन % लै गव्या पुनि चलेड निकरेतन || 
ग्र धरि रहिदास् मारा % माति तजत न, रुदन अपारा ॥ 
छोड-छोड कटि लटि दिखे % ष्िज हियहीन खवन बिलगत्रे' | 
बटु" ! दामन षिन सुतले लीजै % रानी कहत श्रवुग्रह कीजे | 

दुई जीवन मोजन-गसन, नहि बाउरिः वस केरि। 

विप्र-वचन दारस कञ्चुक, बहुरि रानि किय टेर ॥१८॥ _ | 
प्रथु निज भाग इतर" नदिं चाहौ # सुवन सहित, सोई विच निर्वाहं | 
परति दिन सेर अनन त्रधिङाई # सुलभ न, कहि गमने दिजराः | 
चारि कोटि सुबरन ओ लेड £ युनि दिग नृपति उपस्थित भयऊ | 
कप॒ मम करत श्रघज्ञा राजन % चारि कोटि दिखरावत काश्चन ॥ 
स्ती सात होय नहि अरपाशरपप्त कोटि पूरन संका | 
। अङ हृदय माथ धरि हाथा %#हाटर्हि चकते अयोघ्यानाधा || 
कासी पूराप्ी सुनि लीजैशरसेधक चहौ तो मोहि लै लीन, 


| शुनिया ए कथा चिप्र स्वोफार करित्ञ # चारिकोटि स्वणं दिया शैव्यारेफिनिल | 
| दासी निया दविज जाय ्रापनार वास % मायेर कापड़ धरि कन्दे रुहिदास || 
| अञ्चक्ते धरया पुत्र जाय गडागडि # छाड्‌ छाड वलि वित्र देखाईइल बाडि || 
| रव्या बले गोसाई गो करि निवेदन # विना पणे किन एवे मार नन्दन | 
| श॒निया कदि विप्र इला वातुल # दुजनार तरे क्रोथा पाईव तरडल ( 
1 शैव्या बले मुनि अन्न दिवाये ्रामाके # ताहाई्‌ भक्त कराहव ए वालके ( 
ब्राह्मण वलेन क्रोतरे हया वातुल % दिनि अति सेर॒पाइवे तण्डुल | 
¶ दासी किनि विप्र जाय त्रायनार स्थाने # अर्थं लये गेल राजा नि विद्यमाने 
¶ त्रस्यलप देखिया स्वणं कहे तपोधन # अल्पज्ञान कर॒ हरिश्चन्द्र हे राजन । 
| सातकोटि लव नहे कम सात रति % विश्वामित्रे अवज्ञा ना कर महासति 
1 ए कथा शनिया महा प्रमाद भाविल # शिरे हात दिया राजा हाटे चलि गेल | 
। हाट खानि वैष बाराणसीर मोचरे % वृण बोन्धि सान्धाईल हाटेर भितरे / 
| नफर किनिवे बलि डके उचै.स्वरे # कालू नामे हाडि एक छिल् से नगरे ( 
| १ अलगं करे 1 २ ब्रह्मन्‌ ! ३  ए्मलगक्र्‌। ब्रह्मन्‌ इप्गसी 1 ए जलन 111 ॥ 


९िकर्ज-क्ज--र्ज--र्र-क्ज--र् र र्रर र ङकरः न शि > >> (र [| 
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॥ द्रादि काण्ड ७५ | 
। कालू नाम श्वपच, तहँ आवा % दास लेन के रुचि दिखरावा || 
] रलौ सुत्रर-यू मन मावे % तौ मोहिं अन! निज मोल बताये | 
1 जो आदेस, करौ चितलाई % वृफो मोल तो नहिं चतुराई | 
1 तीन कोटि सुवरन मोहिं दीजं % कह नुप मोहिं चाकर करि सीन | 
1 नहि विक्लव सोद दाम चुकाये # यहि विधि सात कोटि युनि पाये | 
गाधितनय उत अवध पिरामाश््डोम इतै पृषत सृप नामा 

जननी-जनक नाम जो दीन्हा # (हरिश्चन्द्रः कहि जग मोहिं चीन्हा || 
हरिचन्दा, हरि, दहरे, पुकार # जेहि जस प्रीति सो भाम उचारे 
'सतवन्द्रः सों करि (हरिदासा' % फालू गमन चहेड निज वासा [ 
1 प्रयु उचिप्ट* भोजन कवौ, देव न यह अ्ररद्‌ासः । [ 

विनय सुनत बोलेड श्वपच, धरौ ध्यान हरिदास ।१६॥ 

4 श्तरगन मम॒ पालहु नीके % व्रायै सतक, घाट सुरसरि के | 
¶ मरघट-कर तिन सों नित लेह # विन, शव-दाह करन जनि देहु { 


] ३ रत मामा कम र नपरे ५ चि यक नण से सर रे ( 


] ए कथा शुनिया राजा वलि चचन # आमि या वलिव ताहा करिवे पालन | 

¶ कालू चले शुन ओह पुरूपरतन # आपनार मूल्य लवे कतेक काञ्चन || 
| राजा वले नाहिजानि मिथ्वाव्यवहार % स्वशं लब तिन कोटि मूल्य आपनार ( 
॥ एकथा निया कालू विलम्ब ना कैल # तिन कोटि स्वर्णं दिया नफर किनिल | 
„ सात कोटि सोना नियादिया एुनिवरे # धन पेये गेल एनि अयोध्या नगरे 

। कालू वज्ञे शन ओहै पुरपरतन % कि नाम तोमार कह काहार्‌ नन्दन ( 
¶ करिया प्रबन्ध राजा किते लागिल % हरिशचन्द्र नाम याप मायेते राखिल 
] कत बा डाक हरिर्चन्द्र नाम धरे % यन्त्रो कखन हरि कखन वा हरे ! 
¶ इया नपर कालू जाय निज याष # हरिश्चन्द्र पुचाइल देल हरिदास [ 
] हर्दा वले ग्र करि मिषेदन % खाते उच्छिष्ट मोरे ना दिते कखन ॥ 
† कालू मले हरिदास शुनह भचन ॐ वाराणसी पुरे राख ॒शष्तरेर गण ( 
1 वाराणसी तीरे जत मदा दाह हय % पश्चाग काहन ज्तह प्रव्येक मडाय ॥ 
1 ज--ग्र-ज्र--रर्-ज ६ 


क--क्करू--कः) 





[क च 








"^ =^ ^-^ 


॥ 
| 
( 
( 
( 
॥ 
॥ 
| 
( 
( 
॥ 
[ 
( 


[चन्र 


+= ~~ य 


। 
। 


४८ कृतिव रामायणं ॥ 


चन विहरत सत, भीतिन रंगा तोरत शिंशुक रंम॒विरंगा ( 
गदा गुलदाउदी सदावन # गुलमेरहेदी गुलाव मन भावनं | 
वेला वल तुम चहँ एला % हरिगार ग्र मन सला | 
रोफालिक्रा ररेषर प्यारी % चन्या जत्रा विरञ्जित क्यारी | 
पारिजातं किंशुक कहुँ तारे % करटं वस्लरी मन भोरे | 
कुं मर्लिका जुही मद भीनी ॐ कल्लिक्रा कषु भूर्येर चुनि सीनी | 

( 
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डाली विविध प्रसून सजावा पुनि श्रील दिग रोहित श्रवा | 

छ्गरत डार य॒नि-शाप बस, उस्यो सपं विकराल । 

त्रवुध^ धरनि सव° रक्र यख, तन चिप वादी ज्वाल ॥२९१॥ | 
| दिनि गत चअर्थ, न सुत तव च्व # देवार्चन किमि खमन अभावा! [ 
+ सपन-स्क रानि दिय लज॑त % द्विज सञ्ुाय चली सुत खोजत ( 
¶ चहँ दिसि दीठि पुकारतं उपनन ॐ तरर लखि श्रचेत निज नन्दन | 
¶ खाय पार श्रवनि गिरि माता % जिमि समूल कदली* शद पाता || 
¶ निरखत छवि ख ॒विलखत धरनी # रत कित गमन कियो तजि जननी | 


रुहिदास प्रवेशिल कुम कानने # नाना जाति एष्य तुज्ञे याहालय मने ( 
| जाती यूथी मर्लिका से ठल्िल रङ्गन # शेफालिका पारिजात शिउलि काश्चन || 
¶ अशोक किंशुक जवा ्रातसी केशर # आकन्द गोलाप तोल्ते चल टगर || 
॥ श्रवरेपे श्रीफले अआकटि लागाइल # आआलिल डालेते शाप वुकेते दंशिल ( 
+ स्वाङ्ग ते शिशुर वेदिल विषज्वाला # भूमिते यडिल शिशु सुखे भाङ्ग लाला | 
† हरस आकाशे चेला हितीय प्रहर # तबु से राजार पत्रना आहल घर 
1 विलम्ब देखिया तारे कहिखे त्राण ॐ एखन ना एले कमे हवे देवाच्च॑न । 
1 शेच्या चले प्रथु एई करि निवेदन # श्रापनि दैखिया आसि कोथा से नन्दन [| 
1 तनये देखिते शैव्या करिल गमन # विश्वामित्र तपोवने दिल दरशन | 
| वालकेरे चाहिया वेडान तपोधने % देखे धत आड पड़े आपन नन्दने [ 
| ए कै देखिवा भव्या पिल भूतले % येमन कलार गाछ भाङ्ग डाले सूले 
पुत्र कोले करि शैव्या करि करन्दन # कोथा जेल मम पुपर रुहित नन्दन 
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त काण्ड 


का | [~ 
४६ ॥ 


| 
पदं करत दासन दुख डरा % दै भरु! अनस करौ तन छारा | 
¦ किमे अंक खत, भरत उसासा # विल्लपत रानि गई द्विज पसा || 
| केहि विधि प्रान वै मम नन्दन # दासी लोर अकारथ करन्दन 
। सर्षदंशल॒ धातक तेहि प्राना # सूतक प्प क्रिमि जीवन दाना | 
॥ यैव, सती ! कर॒ धीरज धारन # मायी अमिट, न सको उवरन | 
¶ करा्ीधाट दाह शृत दे्‌ # बृं ्रनोधि, दिज रेड स्वगेहु || 
भरट चली रानि शाव ॒अर॑का ॐ डोलत जहे हरिदास निशंका | 
| किये वस॒ अरु श्वपच सरूपा # भृतक देखि पहुचे दिगि भूपा 
} ज्ञो लौ कर नहि थाट उकावौ % नारी जनि ठम चिता लमावौ 


| 


न 


4 निधि मोहि विचस अधम गति दीना # सरवट नियम विनय तोहि कीना ॥ 
भ हन न न न (~ न्य 

+ सम॒ अधिकार प्रथम द दीजै % नतर दाह क म्रन्ते कजं | 

¶ याट-अथिव अलुमति मिले, थं वस्त्र तन फारि 1 ॥ 

| लकौ कर तव, रानि कह) कात्र गिरा उचारि ॥२२।॥ _ | 
व ना 

+ धर्म्यं कारे दुःख दिल नारायण ॐ अश्नते धषटवा आनि स्यजिव जीबन । 

॥ 


¶ पतर कोलेकरि शैव्यालाडिल निश्वास # कों दिते कोदिते गेल व्राहषरेर पाश | 
¶ निवेदन करि शन सकल त्रासे % कद ए अधीन पुत्र बोचिवे केमने || 
¶ श॒निया प्र्ोध वाक्य कदे षे जगण ‰ सर्पेर दंशने प्रण छाडिल नन्दन ॥॥ 
मरिले मालुप कथ बोचि फि कखन # सम्ब्र स॒भ्बर स॒ती सञ्चर करन्दन 

वाराणसी पुरे ठम सदा लये याह ‰ काण्ड चिता करि एड सतं दद दाह 

मदा लेया गेल शेन्या कात्‌ अन्तरे # एकाकी रहिस द्विज आपनार्‌ घरे 

1 मदा सेवा भेल शैव्या वाराणसी वास # हातेते सुदयर करि श्मासे हरिदास | 
हरिदास वले आमि मडा दाह करि ‰ महा प्रति लर्‌ पञ्चाश कराहन कडि 
सत्यका एई तोमाय कटिनु निश्वय  तोमारे बलि याहा मिथ्या नाहि ह्व ! 
अन्यर वारे लवा पोदा्रो छार # विषाता करि मोरे हादिरि आचार 
व्या चले नोसाई बलिते भय वासि ‰ विधाता करिल मेरे त्राहणेर दासी ॥ 
, आज्ञा कर यदि मोरे घाटेर पाटनी # दिव ्रािचिरिया ये वस्त्र रद्र खानि [ 


1 १्द्‌उभरी नानेना ॥ 
८ 
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1 विग्रगेह दासी कर कामा कटै दिवस, सवव्रिधि वरिधि' वामा 
1 तापर श्रहह॒ दुसह दुख आई # उतरेड मम॒ सिर गाय वजाः 
1 पुनि-पुनि "हरिश्चन्द्र कर नामा % करत उच्च तं रोदन मामा 
| अदौ कतै ठम वअवधनरेसू % तव टुत गमन भ्राज यम-दू 
] धर्मयक्ञ के आहुति पूरन %प्रानहीन लखि णुगन सून 
¶ सनत नाम निज, रानि विक्लाा # पूर्वृ्त दरिचन्दहिं जागा 
॥ धरि धीरज शोव्या-दिग आई % परिचय दै, बहु विधि सथुफाई 
1 सुनि सकोपि वोललत श्रङल्लानी % कल लौ अवधभूप-महरानी 
1 मरथट-डोम करै परिहा # हाय विरञ्चि पलट कस पासा 
1 पुनि नृप कहते खनौ प्रिय रानी # व्यथा-विवम सव॒ कथा सलानी 
¶ सोमदत्त-तनया जो शव्या # अवध-भूष मे वरे सखभव्या 
¶ रोहित जनम लियेड युवरा्र्‌ # कोशिक हरन फियो पुनि राच | 
+ नृप-सलाट इफ चिन्ह विग # संशय सिव रानि सो$ देखी 
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एतेक शुनिया तवे शैव्यार वचन # हातेते युद्गर चया आसे राजन 
1 पदिन पुत्र लेया शैव्या स्थानान्तरे # हरिश्चन्द्रयलिया सेकान्दे उच्चै.स्वरे 
4 प्रमु हरिश्चन्द्र राजा गेल कोथ्राकारे # आसिया देखह मृत ्रपन कुमारे 
¶ धमते देख नाथ क्रि दशा हयेश्रे # पराण पुतलि पत्र छाडिया गिवाघन 
1 हरि्चन्द्र उलि शैव्या कान्दे विद्यमान % तखन राजार देल सेद प्व्ज्ञान 
| हरिश्चन्द्र वत्ते राणी ना कर क्रन्दन ५ अमि सेह हरिश्चन्द्र देखह सन्ण 
शग्मा वले हरे हरि कपाले ए छिल % रामार स्पेर मोहे पाटली पटिल 
1 अयोप्याय छिलाम्‌ ये राजार रमणी # एवे परिहास करे घाटेरं पाटी , 
1 हरिदास वकते श्रिये वलि तथ ठोड # पासरिले सकलि किह मने नाई 
सोमदत्त राजकन्या रय्या तव नाम % तमार परिवाह प्रिये आमि कर्लिाम 
\ रेदास नामे तप हदल नन्दन % मम राज्य निल विश्वामित्र तपोधन 
† ए कथा णुनिया राणो देखते लागिल # कले निशान छिल तखन चिनिल । 


| १ भाग्य । २ विपृरना दुखोकौ याद करके कलपना । ३ पटले का हाल । 
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१ ह द्रादि कार्ड 


+ उपजा मोह, सृपति तनि धीरा # रोषटेत-तन स्स शष्यल शरस | 
1 है त ! है कमार ¡ ह ताता ! # किति गमन किय तज माता | 
1 सत मारग, दिय दुख नारायन # श्रनल भटे तन, (ट्र करन ॥ 
1 सुवन सहित ॒चन्दन-चिता, मनि वैदे पितु-मात । ॥ 
। नल देत प्रगे तवै, धर्मराज साचतात्‌ ।॥२३॥ | 
श्रगिनि नपति जनि कयै प्रवेस्रा £ पदपणि रोहित तन परपरा ॥ 
। खोले द्म, पिप दूर मारा % पुनि रविदलवाटिका वहारा | 
] कालु त्राय कहत शुन राजन शुक्त वध तव, सोन न याचन 

| सोह चन पिपर विनय क्षिय आईशदीन सोन, मो में भरपाई !{ 
1 पम कर्यान न, द्विज धन तीते # शैव्या-कर संकण देहि दीने / 
\ विश्वामित्र युनीय विचारा % विनरेउ उप-तंप-जोग-अरचारा | 
‡ श्या प्रपन्व राज कर लीना % मँटि रसृपत्ि, शुनि त्रायस दीना ॥ 
} साधु-साधु नृप गमनौ आयू करौ सनाथ अवरधटुर रान्‌ | 


1 पत्र कोत्ते करि राजा करि क्रन्दन # क्रोधा फेने गेले बापू रहित नन्दन ! 
! ए म्प करिते दुःख दिल नारायस # अग्ने पुदधिया ग्राजि स्यजिव्रजीवन | 
 तेखनि चन्दन काष्टे साजाडूल चिता # मध्ये राखिल पुत्र पाणे माता-पिता | 
} ये काले ज्यलन्त च्म दिषेन चिता % देन फाले घम्मरान करेन सान्ताते || 
¶ अ्ग्निते पुदिया केन स्यनिवे जीवन % ग्रामि योँचादया दिव तोमार नन्दने | 
॥ पदाहुरत परेन वा्येर गाय # बिषज्याला दरे गेत चन्त रेलि चाय ( 
4 हेन नाले कालू श्रासि सञार सम्माय # तोमाय ग्रामार्‌ सरणं दाय नाहिथासे । 
† व्राह्मण श्राया व्रजे राजारं सदने # तोमाते श्रामाते दाय प्रचिल्ञ क्राश्चेने ॥ 
^ राजा यतते गोसारं सो करि निवेप्न % गरब्लस् सद्य यल किमेर कारण | 
1 राणीर हेते स्वरणं कडुण ये धिल ॐ ताह दिया राजा तार दाय पृचाट्ल || 
1 सनि भवे तप जप सव नष्ट कलु मिध्याराज्य करिया हे जन्म काराद्नु { 
मे साने अघेन दरिस्वनदर यशोधन ‰ सेई खाने छनि प्रापि दितो दरशन { 
| नि वलते शुनं हरिश्च महीपति >< श्रापनार्‌ राज्ये तुमि याह शीघ्र गतिं ॥ 


1 


भर्‌ पावा | 
र 


सचर्न 
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५२ कृ -त्वास्र रामायण 


५ अ. 
1 सपरिवार महिपति पग धारा # गाधितनय मन मोद अपारा || 
1 ठेटे विपति-षन उषरेड चन्दः # खी भावुङ्ल पुरजम नन्दा ( 
राजसुय विधिवत करि पूरन # राजतिलक दँ रोहित स | 
| शरान विडाल प्रजागन केत % भूपति-सह पयान जिन चेते | 
सतनः स्वगं तिन लै पगु धारा # स्य-घमं कर वेउ नगारा || 
1 नारायण वैकृर्ट विराजा # हरिश्चन्द्र कर॒ निरखि समाजा || 
1 नपके तप आधार, श्वर्गाः ज्र नकुं मदै खि स्वर्गा | 
1 कदैड सोप गदाधर नारद्‌ # नूप-संकरप करौ यनि गारद* ( 
† प्रयु आयश्, सोई दिसि चक्े, वीणापाणि यनीस । | 
1 गति अनाध" रथ लखेड नभ, वदत कोशलाधीस ॥२४॥ | 
॥ करि प्रणाम बरनेर निज अर्था # कट युनि, नृप किमि भयेड समथां / 

। जोरि समाज सतन गोललोका % के रकम अस॒ पुण्यश्लोका ? 
उपजी मति रुद्ध नसात्रा # सत प्र विजय रजोयुन पावा | 
¶ वापी कूप तडाग छुकरनी % निज शख नृप नारद सन वरनी | 


¶ राजा बने गोसाईं शनह निवेदन # केमन करिला राज्य कह तपोधन | 
| स्त्री-पत्र लहया राजा करिल गमन # प्रसन्न मानस यनि प्रुरल वदन | 
1 त्रयोध्याय राजा त्रासि दिल दरशन % राजसूय यज्ञ राजा करिल तखन 

1 राज्यभार पुत्रैर करिया समरप # दरिश्चन्द्र॒ परलोके करिला गमन | 
1 पुरीर सित चले वैकुण्ठ शने % इुवञ्र विडाल आदि ये लिल ये खाने । 
| देव गदाधर तादे पिल अन्तरे % कहिलेन डाकिया नारद्‌ शुनिवरे | 
¶ स्नग नष्ट करौ हरिश्चन्द्र चपर # ए कथा शुनिया शनि चलिला सत्वर || 
| वीणा वाजाइया याय महातपोधन # देखे रथे स्वरे राजा करे गमन | 
यनि प्रभया राजा स्वग याइ वलते # युनि कन यानो राजा कोन पुरुय एले || 
सुबुद्धि राजा फे तवे कुबुद्धि षटिल # आपनार पुश्य सब कहिते लागिल्ल | 





१. १ च क | 


4 ? चाहनाको 1 २ सदेह । ३ राजाकेतपके बल पर अनधिकारी लोग भी! ४ मटिया- || 
¶ मेट। ५ विना रोक टोक । 
(जन -क्ग्-च्ल-र्ल-ज्ल-ज्ल--र9-रच-र जर रज रज्र ररर र-ऽ्ल-रङ--ज्कन क्र-स्टः 





| हाट वाट फल व्टिप लगाये # यज्ञ॒ दान प्रन-सत्व निभये || 
1 कोथिक राज सकल करि अपन % काया रेवि चुकाये सुरन || 
] जस-जस यश भूप निज गावा % तस स्यन्दन" लवि नीचे श्रावा | 
| र्थ कर पतन, पतन सप केरा % लसी चूक, हिय" छोभ घनेरा | 
` होत ज्ञान, रथ पुनि टिफि गय % सरगः-धरनि ग्रिच स्थिर भयछ ( 
कटक सहित सृप भोजन-बसना # देवन मिलि कीन्दी अस रचना || 
1 जोरत अन्न मोद मन॒ लेहीं % खरचत ताहि प्रान तज देही | 
4 सेत धान्य भरि धरे छोठारा #खाई भूप-क्टक सोद सारा 
] लोभी वसन संगति जेता % त्वै सकल कटक के हेता 
( 

( 


9 9 


[.. इ, । 


† ग्रनन-वघ्र जेते रुख साधन % यहि विधि सकल ऊटाये देवन 
) हरिष्चनद्र कै पन्य कहानी % कृत्तिवास यहि मति वखानी | 
| सगर-वश का उपाख्यान 


। (५ [8 | 
1 इत स्टिदास सरम्हयरेठ सासन % पितु सम करत प्रना प्रतिपालन ॥ 





॥ नामि चाजार रथ दुःखित अन्तर # भाल्ल मन्द्‌ नाहि वले हल कातर 
1 सर्गे थाकि युचि करे यत देवगण # राजार कटक करिवा करित भण । 
1 ये शस्य सञ्चय करे ना करिया उपय # हरिच्वन्द्र राजार कटक ताहा लय | 
तेतर हते से शम्य आनिया फेत्ताय £ हरिश्चन्द्र राजार फफ तादा खाय ; 
भूतन यसन रासे करिया यतन % राजार कटके परे सेह से वन | 
ए नियम करिल सकल देवगण % श्रद्ध पथे हरिष्वन्दर रदिल तखन ! 
स्वर्गे नाहि गेल याजा सत्तं ना पाल % हरि्चन्द्र राजा मध्य पथे ते रदिल | 
कृतिवास पणिडित कवित्य विचच्तण * आदि कारुडे ान हरिदव््र वरिवरण ‡ 


1 

वर कत रय ॥ 
¶ पुर्वया येद्‌ राजा किते लागिल % कटिते किते रथ नामिया पदि || 
( 


~ +~ + 


न न *- 9 


५ 


वने । 1 
सगरवनेर उपाल्यान ॥ 
॥ 


ग्रतः पर हलेन रुदिदामन राजा # पुत्र तुर्य पालन करेन सव प्रजा ! 


~---------~-- 
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५४ क, त्त वास्‌ रामायण 





2 
| 
= ( 
रोदित-नन्द्न ^समर' नृप चहं दिस जाणु वखान । | 
ताञ्च॒॒रुचिर गाथा सुने, विनं पाप महान ॥२५॥ | 
संततिहीन सगर अति शोका # वंशदीन-व लखि न लेका | 
| मन अति लोम, गमन क्रिय कानन # वहु दिन क्रियो शंु-त्राराधन | 
| आुतोप सथ विधि परस्तोपु # कटु नरपति, तोर्दिं कौन क्लेश्‌ | 
| नाथ ! तेनय चिन निधिदिन त्रासा % (्ठुत चनेक्र' लहि सिपि पिपासा ( 
मोललानाथ विर्हेसि वर दीना # खत संठ सहस एकं पितु कीना 
१ लै बर, सगर गमन किय धामा # केशिनि-मति युगुल तहिं भामा 
| गर्भवती म शिव-वर पाई % गत दस मास प्रसव नियराई 
| ख॒त॒ श्रसमञ्ज केशिनी-नन्दन # अतुक्लित खेवि मनोज-मन-र्जन 
¶ सुमति उदी वेदना कराला % चम॑-उस्थ' प्रसवित तेहि कला 
+ सगर उत लखि, क्रोध प्रफासा # 'मङ्गड' कटि, किय शिव-उपहासा | 
| 


99 0 ~ 9-9-99) 


(0-0-08, 2 ^, (0 


( 
( 
( 


= ~= 





¶ तादहार नन्दन से सगर नाम धरे # सगर हदल राजा अयोध्या नगरे | 
1 मन दिया शुन सगरेर विवरण %ये कथा निले इव पाप विमोचन 
\ अयपुत्रक राजा राज्य करे मनो दु.ख % प्राते नाहि देखे लोक श्रपत्रेर ख ( 
4 दुसेपे समर राजा करिल गमन # वहु काल करिल शिवेर आराधन | 
1 सन्तष्ट हया शिव बलेन सगरे # वर मोगि लह राजा या चाह अन्तरे | 
¶ सगर वलेन पुत्र बिना बड़ दु.ख वरं देह देखि त्रामि वहु पुत्र ख | 
1 हासिया दिनेन बर भोला सेश्वर % पुत्र पाटि हाजार हड्वे तव॒ धर | 
1 वर पेये आसिलेन सगर नृपति % शिव बरे दुई नारी हैल गर्भवती ( 
+ कैशिनी-एमती तार्‌ इह स्तीर नाम # दिने दिने गभ दहा बाड़ अनुपम | 
दश मास गभं हल प्रसव समय % केशिनी प्रसम्र कैल सुन्दर तनय | 
1 तनये देखिल येन श्रभिनव राम % असमञ्ज विया थुरल तार नाम || 
1 समीर गभ-व्यथा हदस यखन # च्रं अलात एक प्रसवे तखन || 
+ देखिया अलाबू राजा पित अन्तरे # भाङ्गड वलिया गालि दितेन शिमेरे | 


शि 





| १ चमडे कौ क्ञिल्ली थंली के समान जिसमे गभे रहता है । ॥ 
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‰ रोरत उख वद्धि चकरानी % तिल सम साटि सरस सखि प्रानी 
$ मोहक सूप, सगर युख पावा चीर कलस सट सहस संमावा | 
| दगथप्र्ट ते नर-तन पावत %माटि सहस चपरुत इकारत { 
1 युत-तमृह, दिय शाप विसाई* > विनमहु अर्प श्वस्था पाई ॥ 
चठत॒ वटत चीते पट मासा ‡ उगरत सतं लखि सगर दृलाना| 
† चुटकी जव-जव भूष बजाय # चूं दिसि घसि ग्रक चदि त्रत ॥ 
1 हद वयम किशोर गन, सवन प्रिबादेउ भूप । ॥ 





----~ 


+ 'यंुमानः असमञ्न-तुत, प्रदे धर्म॒॑स्वरूप ॥२६॥ ॥ 
। एकाधिक-पट-सहम कुमारा # नाति एक, नृप मोद अपारा 


1 विगतं जन्य जिन सोग नमावा ५ सोद त्रसमञ्र जनस पुनि पावा ^ 
ससत जगत, सत्त वस सनातन ५ छ राजपाग किमि १ चितन 
‡ उववैः सवन विधिध दै त्रामाश्चतौ पितु तनै, मिटै जगपामा [ 
1 








, दोपे लाउ माद्धिया क्रिल खानखान % पादि हाजार पुत्र देल तिल प्रमाण ( 
। उसिगिषि करे मव देखिते रूपम % पाटि हाजार ग्राने राना दुग कलम , 
¶ खादते साते दुग्ध भव स्य धरे > पाटि हाजार पूत्रेर मगर दकारे | 
{ पाटे हाजार पुत्रे शाप दिलेन धिमाई # अचिरे सरिति तोरा नदि विचिराऽ | 
। दिने दिने चाड सेद्‌ सगर नन्दन छ्य माम वयस्क हदल पुत्र गस्‌ ॥ 
1 उवे मगर सना हाते सारे तदि > पाटिदाजाच्छौलेश्रासे दिवाद्यानागुडि 
+ पठन ददल तारा छाश च्रं ‰ ससर परिणय दिलेन समर्‌ 
1 पाड ता नार एाडट हजार नारी > चे राज्य क्र्राजा स्रयोध्या नगरी 
ज्वष्ठ पुत्र ससम धन्रंपरायण >~ श्रश्ुमान नामे तोर हदल नन्दयन 
पट्ट हाजार्‌ तनय एठः मात्र साति ॐ देद्धिया ससर राजा नन्दित ग्रति 
्रनमनञ्ल मदा भवनि मनेमन > समार रन्त्यं मन्य देवर नारावमा 
ग्रमार सारे केन वद्र द्ये मरि ॐ निमुने चरमिया रानि मजिव श्रीहरि 
मावेज्त संसारे त्रामि नाधाक्रिवि मार # ग्रनुिन कम्मं सत्र करे टराचार 
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पुर वालक मारग ओ सखेलत % पकरत तिन्ह बोधि जल बोरत | 
मरै नीर नारी सर तीरा % तोत घट, पुरजन अति पीरा | 
नित प्रति धरन लगाधै आभी नप सन कटेड प्रजा दुख पागी। 
सुवन-चरित सुनि मन अरति त्रासा # सुत अधमंन दीन वनवास्रा | 
| हपिति गमन कियो सोई कानन # जग बंधन, भल मिटे अपावन || 
1 ्ंश॒मान रत तासु धर्मधर # इतर म॒वन सह सुखित भूपवर || 
| कल्क सगर-सुत सरग विराजि % कष्टक कियो तेनाथ पताल || 

डोलति धरा धरनिधर कोपि # सगर-पुवन यहि विधि चहुं व्यपिं | 
+ राजा सणर का अश्वसमय-य्र् आरभ अ।र वश-नार | 

अश्वमेध शुचि यज्ञ॒ उछाहा।* # उपजेड एक दिस नरनाहा || 
| सो सुभ घड़ी क्रियो आरंभन % कैेठ बुलाय सकल सृपनन्दन (| 
| सजे अवधपुर यज्ञ॒ तुरगा श सादि सदस सहोदर संमा ( 


न 9 0-09-9 





1 
¶ यतेक बालक खेला खेलाय नगरे # हाते गले बान्धि सकलेरे फेले नीरे || 
1 यत नारीगण जस भरिवारे रासि % आद्यादिया भाङ्ग सथ जलेर कलसी { 
† अग्नि दिया पोड़ाय सकल प्रजाघर # किल सकल प्रजा राजार गोचर 
† पुप्रेर चरित्र श्नि लागिल तरास # अ्रपतमज्ञ पुत्रे राजा दिल वनवास 
1 वने गिया अ्षमज्ञ हरषित मन # ससारेर॒वन्धन दिलं नारायण 
¶ असमज्ञे पाटाइया वनेर॒भितरे # अपर सन्तान लये शख राज्य करे || 
॥ कृत्तिवासं पणिडितेर थुखे सरस्वती # अमृत समान कैल आदिकाण्ड पूथि || 
। सगरेर अश्वमेध यज्ञारम्भ ओ वशनाशेर विवरण | 
एकं दिन सगर भाविया मने मने # अश्वमेध यज्ञ करे अयोध्या भवने | 
फेत पुत्रे राखे राजा स्र्गेर उपर # कतेक राखिल लये पाताल भितर 
1 परथिवीर राजा यत मम नामे कोपि % मम ॒वंशजात यत तिन लोके व्यपे || 
1 एतेक भाविया यज्ञ कल आरम्भन # तुरङ्ग राखिते दिल यतेक नन्दन || 
1 वापर आगेते तारा करिल उत्तर # घोडा सह याव षाटि हाजार सोदर | 
[ 





| 
9 3 ॥ 
4 १ केशिनी से उत्पन्न कुमार असमञ्ज के पुत्र अश्ुमान । २ उत्साह, उमग । | 
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श्रादि काण्ड ५७ ( 
लौटे तुरग जीति दिग्देमा % पूरन तव्रिं याग गवधेसा | 
1 मम विवाद सुरपति सदा, परे कतक भय व्याध) 
1 मेरि तिनि रचि सट, हय, आनु निचः ॥२७॥ | 


{ सागर कटक तरंग अनन्ता % मृत सखि टुरपति मन चिन्ता | 
| जगुति विरखि ! रच केदि ती % सगर-तुर* हरि व्यौ छी || 
| मध्य दिवस तम निति सम छवा तकिं त्वपर हय इन्र चुरावा | 
4 पोधिड ताहि पतल शचीसा* # योगलीन जरह कपिल रुनीसा | 
1 भिरे श्रथ पनि भयु अलोका # कटक न सुत्तन वानि" बरिलोका ( 
हेत फिरै सकल भुमरुडल % मिक्ेट न हय पुनि चले रसातल्ल । 
एस कृदारि सटसहस मारा % कोस-कोस महि करत प्रहारा 
| हेमकि हनँ भल चोट उदारी* लागे मृष्टः मदि एरी || 
1 चारि देर्ड लखि चारिड सागर % पहुचे पनि पताल वल-रागर | 
| 1 0 


। एत्र व क्य शुनिया सगर बल्ने ताय % आमित पारिले घो यज्ञ ल्वे सःय | 
1 इन्दर सदित मोर हदल विवादं % एड यक्षे रत शतत हदे प्रमाद ( 
¶ यज्ञाश्च राखिते याय सगर-नन्दन # शुनिया दल इन्द्र॒ वड भीत मन ( 
|| वास वलेन र्मा कोन्‌ यङ्ग करि £ विरिञ्चि वलेन तुमि घोदा कर बुरे ( 
1 दिनि दु प्रहरे हल निशाप्राय % योद्धा चुरि फर इन्द्र॒ पाताले पलाय 
॥ तपस्या करेन युनि कपिल य खाने # घोडा रये राखिल्ल ताहार विद्यमाने ॥ 
¶ योगेते आच्ेन मुनि केह नाहि काले # इन्द्र घोदा बान्धिया भेरेन तार पष्टे || 
¶ अन्धकार वृष्टि प्रव धरुचिल यखन % घोडा हाराइल बले सगर-नन्दन || 
चाहिया ना पादलेक पृथिवी मण्डले % परथिवी खंजिया तारा चलति पाताे | 
भाद्‌ पाटि हाजार कोदालि हाते धरे # एक कोश एकक कोदाल्ि पारसरे ( 
1 कोष करि ये धरे कोदालिर युष्टे # एक ररे मेजाय पातात्ते दूः्मेपृष्टे 
¶ चारि दण्डे खुदिलेक चारि ये सागर # सागर ड्या गेल पाताल मितर || 
| १धोडा1 रव रोक टोक । ३ सगरका यन्नके त्िद्धोटा अद्य 1 ४ दाविपति { 
॥ प्र 1 ५ घोटा € बुदाल, खोदने का एकञौीजार 1 ८ नुमि को घारप कर्नेवाये कच्छप | 
१ कौ पीठ पर) ॥ 
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| दिशि पायकः बोधा वट-छारीं % उपवन-फपिस तुरग लखि ताहीं ॥ 
¶. करत इलाहल कहि कटु वचना % घोर-चोर किमि ध्यान निमग्ना 
 हनेउ इदार.बेट यनि चअंगा # लागत भयो ध्यान अनि मेगा || 
1 अनल-नयन ऋषि भर अंगारा # पल विच साटि सहं भे छारा | 
| किल ऋषि हार सगर-वश के उद्धार का उपाय कथन 

1 रिरि न अ्रश्व॒ सहित सृपनन्दन # वीते वरस, यज्ञ॒ नहिं पूरन | 


† शरमान अरसमजञ-कमारा % सगरसुतन खोजन पग॒ धारा ॥ 
{ दप आयण सो रथ आरूढा % अवनि सकल मगमारग दा ॥ 
१ नितः लखेड वचर धरातल, प्रविषो भेदि पताल । | 
1 चौ दिसि कर महोदधि", दशन क्रियो विशल ॥२८॥ | 


| नीलम वरन नील गज सुन्द्र # दसनन धरा धरे तदं भूधर | 
। वन्दन करि पू युवराङू # क्रियेड सेफेत पन्थ गजराज | 
† ग्रशव-चोरः सो रदे सचेत्‌ # सोह पथ चले भानु-ल-केनू | 
1 पूर्व ग्रो दक्जिण दिक तार मध्यखाने % घोड़ा वान्धा देखिल कपिल प्रियमाने || 
॥ डाकाडाकि करिया किल सव तई % घोडा चोरे देखिते पादन एक माई ( 
। मुनिर गायेते मारे कांदालिर पाशि # ध्यान भङ्ग हया चाहेन महाऋषि ( 
1 करोधेते नयने म्नि मरे राशिराशि # पुडे पाटि हाजार देल भस्म राशि । 
¶ एककाले चय देल सगरनन्द्‌न % आदे कार्डे गान छृत्तिवास विचक्र | 
4 ॥ कपिल ऋषि कन्तक सगर-वश उद्भारेर उपाय कथन ध: 
एफ वर्षे न हैल यज्ञ॒ श्थशोप % तुरङ्ग लदया पुत्र ना आल देश ` 
¶ श्री अप्तसज्रेर पुत्र नाम चंशुमान % पुत्रैर करिते तत्व ॒ताहारे पाठान 
\ राज-आज्ञा पाया चडिया निज रथं # एके एके परथ्रीते खुजे नाना पथे [| 
) येप प्रवेश करे देखे खानखान # सेह पथ दिया तवे पाताले सोधन | 
4 श्रगेत देखिल पएल्वं॑दिकैरं सागर % देखे नील वणं हस्ती परम खुन्दर | 
4 धपे थिवी येन दशन उपरे # प्रणाम करिया तारे वलिक सत्वरे । 
4 हस्ती वले एई पथे याह अशुमान # छोडचोर निकटे हदवे सःबधानं 


। १ आग्नेय कोण । २ घोडा हरण करनेवाला) ३ खुदी हई 1 ४ पूर्वं 1 ५ महासागर । | 
4 ६ यह्‌ व्यग्य कपिल मुनि को जोर सकेत है। ( 


4 ् व ४ + 
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सागर पुनि उत्तर दिशि सोहा ॐ दिज श्वेत निरि मन मोहा 
धवल॒ सूप हे श्रवनि-अरधारा लखे जात कहु सगरङ्मारा 
रविकृल-तुरग मिले याही पथ % वदे दुर््ेर्‌ उपजेड पुरूपारथ 
। पर्छिम दिस पयोधि तरंगा ‰ न्तौ" जहे सेन्द्र मम॒ श्ंसा 
{ रक्त वरन शरं दन्त कराला फो जट मेदिनी पिशाला 
# सचत साथ जिन, डोलत धरनी ॐ श्रञुवम मधरा दिग्यजन चरनी 
१ पृर्य-दखिन कोन हव-पंधन ॐ फियि समीप कपिल इनि दशन 
| हे म॒नीस ! पला करि वन्दन # देख कते सगर के नन्दन 
| कपिल्ल-प्रनलल सनि वंम-षिनासा # त्रशरुमान सद वचन प्रकरामा 
। सुत च्समज्, सगर-अवतमाश् कियो छार प्रथु, ते सम वंसा 


॥ 
न ^~ ^ 0 + 


¶ तिन सद्गति कटु कटी उपा % महिमा अ्रभित चमा उनिराङ ¦ 


{त्र कोप भिर नहिं सरति काला ॐ हरपि कहेड यनि रनौ शुप्राल्ला 





|] क क 
१ पूवं हो चल्लिलेन उत्तर मागर्‌ # श्वेत वणं एकः दृस्ती देखिलो न्दर 
1 मान तोहार लागल शुधाऽते % ए पथे समर-पुत्े देखे यद 
 शुनिया तादार फथा लामिल फदिते % पाडवेन योडा याह एड एड पथे 
५ तथा यदि ना पाञल्ले घोटार दन % पस््विम मागरे गिया दिल दरशन 
† रक्तवणं एक हस्ती देखिल युन्दर % मोदिनी से वरियाच्रे दशन उपर 
¶ से मब हस्तीरं शुन अपृच्वं कथन ॐ मम्तक नाडिले हय मेदिनी कम्पन 
¶ पूव्यं ओ दक्तिण दिक तार मध्य खाने # घोडा घान्धा देखित्त कपिलविथमाने 
1 दण्डवत्‌ हया तोर लगि कितं % ए पथ सगरपुत्रे दख याड 

सहान्छरपि फलि ये यलिलल तखन # मम फोपानसे भस्म दहल सव्वंजन 
१ शुनियाद्‌ अंश्चमान युदिल स्तवन ॐ सेड वणे तभेधन रामार जनम 

¶ अमम पुत्र आरामि सगरेर नाति ‡ तोमार महिमा यले काटारं शाकति 

4 श्रंश्चुमान चल्लिनिन पुन महामति ॐ केमने ट्डवे मोर वंशर मद्गतिं 


¶ व्राद्मेर कोपे नादि थाके एक तिल % प्रसन्न दया तारे कटेन कपिल ' 
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| ६० कृतिव रामायण 


| स = ~ ~= 
जो शुचि गंग वहै वि लोका # लँ पितर-तच सद्गति-लोका" ( 
1 कँ उद्गम, कँ वसत सो, मिल दरस किमि गंग ! | 
\ विनय मानि यरनेउ कपिल, सुरस्रि-जनम प्रसंग ॥२६॥ 
1 गगा का जन्म ओर मल्यलोक में मगर का गंगाके छनि का उपाय-कथन [ 
१ तथा भगारथ कां जन्म | 


4 परमधाम तरियुवनपति रूपा % सर मनि सहित अधिराज अनूपा | 

श्रमियमूरि श्री शआ्रा्नेदकन्दा # निरखत शिव-हिय उदित ग्रनन्दा ॥ 
1 ताण्डव नतं ॒ताल विधि नाना % आनन पोच, सकल हरिगाना ( 
1 उमर डिमि-डिमि जीव जगावै # सिंगी पुति हरि-नेह लगावै | 
| चहुषम गान भाव-तल्लीना # अदित सफ़ल मुनि-देवन कीना ॥ 
4 लचमी सहेत द्रवितः नारायण # सरसित द्वय लखि भक्गिपरायण [- 
4 सरसि प्रेम्रव सोई प्रु अंगार प्रगटीं पतितपायनी गंगा || 
1 तीर कमणडल भरि सोद पावन # आदर सहित धरेड चतुरानन ॥ 


। मर्त्यलोके यदि वहे प्रवाह गङ्कार % तवे से तोमार वंश हवे उद्धार 
॥ विनयेते श्रंश्ुमान कहे तोर प्रति # कोधाय जन्मिल गङ्गा कोथाय वसतिं | 
1 कोथा गेज्ञे पाह्य से गङ्गा दरशन # कह मुनि शुनि सेड गङ्गारं जनम | 
¶ गङ्ञार जन्पेर कथा करेन प्रकाश % आदिकाण्ड रचिल परिडित कृत्तिवास 
| गङ्गार जन्म चिवरण्‌ ओ मच्यो सगरेर गह्लवा आनयनेर उपाय-कथन | 
| एव भगीरथेर जन्म । 
एफ दिन गोलोफे वस्तिया नारायण % चतुरिके आर यत देव-छषिगण | 
] समा मामे त्रिलोचन गान पञ्चमुख % देवप स्वर्गवासी पुलकित देखे , 
| शिङ्गा बले श्रीराम इम्बुरे बले रि % पञ्चे स्तुतिगान देव त्रिपुरारि | 
1 ल्मी सह विया आदेन महाशय % शुनिया से गान हलेन द्रवमय || 
{ द्रबमय हलेन निजं नारायण # पतितपायनी गङ्ञा तादाते जनम | 
1 सेड जल कसण्डले भरिया आदरे % राखिलेन तिया विधाता निजघरे 
( 
५) 





4 स 1 
1 १ मोक्षत्राप्त नोगोका लोक । २ प्रेम मे पिघलना। । 
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, श्राटि काण्ड ६ 
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॥ 
| 


1 
] सलिल पुनीत धरनि सोद अवरे # सगरवंश सद्गति तव॒ पव { 
1 सुत तव-पितर नावन करनी % मम-वरः, सुरसरि प्रगट धरनी | 
| चरंणुमान लै तुरग सिधाये % दुखित अवध भूषति ठिग श्रये 
। साहि सह सुनि सहज विनासा % धरत न धीर सगर अति त्रासा ॥ 
जन्मत विपुल वंस, मय पाई दीन अधिनास-शाप सुरराई [ 
1 सोई चरितार्थ, यज्ञ॒ भई भंगा व किमि श्रवनि त्रवतरन गंगा 
१ सुरसरि विन न तर सुत-लोका करं विलाप भूष अति शोका ॥ 
{ अश्मान करि राज समपन श चले सगर मन्दाकिनि श्रानन { 
1 सल जतन-नप-तप विफल, द्रम्‌ न सुरसरि दीन । ॥ 
१ शोकाङल नित गलत तन, स्वगं गमन दृष कीन ॥३०॥ 
4 अशुभान इत वध नरेमु # सुत दिलीप करि अपन देसु | 
\ सद्गति पितर लै सोई कारन % सुरसरि देत कीन तप॒ धारन ( 
† सहस चप दम, मिन _ बाहार % सफल न॒ तप, दप सगं शिषारा ( 


1 सेई शङ्खा यदि पार त्रानिते भूषति % तवे से सरगर-वंश पामे सद्गति [ 
अ्रशुमान तोमारे दिल्लाम एइचर त्व वंश दहतु गद्धा हवैन गोचर 
घोडा लेया श्रश्युमान अयोष्यातेयाय # विवरण वले श्राति सगरर पाय, 

‡ कपिलेर स्थाने पष्टलाम श्रण्वधने % तोर कोपागम्निते भस्म दल स्वजने ( 

{ शुनिया सगर राजा शोकाङल मन ॐ पुत्रश निरवधि फरंन क्रन्दन | 

1 पाटि हाजार पुमे शाप दिलेन विशा % श्रल्यकले मरि ना ददल चिराई | 
ग्रश॒ुचि हदल यज्ञ ना हदल साय # फि मते पत्रेन क्ति भावेन उपाय 
स्वरेति लेन गङ्ख करि फिग्रकार * ताय विना फस हये बंशेर उद्धार 

 अरशुमाने राज्य राजा करं भरमपण * गङ्गार्‌ आनतं राजा फरिख गमन 

¶ ग्धा ना पाया राजा निस्य बाड णोक ‡ सरिया सगर राजा गेल व्रमलोक 

4 श्रंशचुमान राज्य करे श्रयोध्यानगरे ‰ तोर पुत्र दल पलप नाम धरं 

पुत्रे राज्य दिया गेल गङ्धा आआनिवारे % तप करं दश॒ हाजार्‌ वप शछनादारं 





॥ 


1 १ मेरे वरदान से। 
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६२ कृत्तिव्ास रामायण | 
| भुगुल रानि तजि, सतति दीना % सृप दिलीप पुनि पितुपथ' लीना | 
] जलाहार कह निजंल योरा तप विरश्वि कर कीन कटोरा || 
† श्रयत वं शुरसरि नदिं च्राना % व्रहमलोक नुप कीन पयाना | 
\ निरखि भादल वंस-विहीना % उनदरादिक मिलि चिन्तन कीना | 
| सुनी अवध प्रु कर श्रवताराश््सोकिमि उतं न वस्ष-धारा 
| देवन सोचि जतन मन ल्लावा # गौरीपति कहै अवध पटावा ( 
| पिधवा यु्रुज्ल यसति जरह रानी % ब्ृपम-ग्रखूढ* शंच वरदानी | 
 ुत्रवती भव कोड एक नारो # त्रलख जगार कहत त्रिपुरारी 
¶ जीवन विधुर चकित दोऽ भामा # किमि ्रमीप, रंत होय ललामा? ( 
| रति-रत होहि परस्पर रानी # जन्मै शतन असत मम॒ वानी 
। (1 क क [न [न [1 
। गमन शशु इत नारि-दिलीपा # आयशु धरि नित रहर्हिं समीपा ( 
युशुल रदँ दम्पति सम तरुणी # सदेड कालज्ञ शतु तिन एक रमणी 
| 


( 
1 गङ्गा ना पाया गेक्ल स्वर्गे उपर # ताहारे देखिया तष्ट देव पुरन्दर 
1 अुत्रक राजा दुख भावेन अन्तरे # दुह नारि धुये गेल परयोध्यानगरे 
] चिल दिलीप राजा गङ्गा अआनिवारे # कठोर तपस्या करे थाकिं अनाहार ॥ 
| फथु जलाहार करे कथ अनाहार # अयुत वत्सर सेवा करिल ब्रह्मा 
1 तथापिना पाय गङ्गा ना हय त्रशोक # मरिल दिलीप राजा गेल ब्रह्मलोक | 
1 अराजक देल राज्य अयोध्यानगर % स्वर्गते चिन्तित ब्रह्मा आर पुरन्दर 
श॒नियाछि जन्मिवेन दिष्णुसूर्यकुले % केगने वध्व वंश निम्भूल हइले | 

भाबिया सकल देव युङ्क करि मने # अ्रयोध्याय पाटादल प्रय॒ भरिजलोचने 
] दिलीषेर दु जाया श्राछिलेन वासे # वुप॒ आरोहणे शिव गलेन सकाशे || 
 कहिलेन दोहाकार प्रति त्रिपुरारि # मम वरे पु्रवती हवे एक नारी | 
\ दुई नारी के शनि शिवेर वचन # आामरा विधवा किसे इवे नन्दन | 
1 शद्भुर वलेन दुदूजने कर रति % मम॒ वरे एकेर हदवे सुसन्तति ( 
] एड वर दिया गेल देव त्रिपुरारि % स्नान करि गेल दुह दिलीपेर नारी ^ 
1 सम्प्ीतिते आछिलेन से दुई युक्ती % कत दिने एकजन हल ऋतुमती | 
| २ पिता-पितामह्‌ के अनुसार ही गगा हेत तप को गये । १ नन्दी पर सवार) [ 
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4 रादि काण्ड ६३ 


1 


[ नियरानी । 
} शंय प्रमाद गभे धरि रानी गत दस मास॒ प्रस्व { [ 





9 (| स्थिहीन 0 
। मांसपिण्ड कौतुक जनम, ग्र ग्रपमणं | |॥ 
९८ [= [> [8 [*4 ¢ 
1 लोक हैमी, रानी दुखित, शिव दिय सतति व्यर्थ* ॥३१॥ ! 


1 चीं श्रंक-शि् सरयू तीरा % तजर पंगु विन-अरस्वि सरीरा । 
| सोह छन मुनि वरिष्ठ धरि ध्याना # कौतुक सफल तपोधन जाना 
1 द्रायष्ु पय सोवाय रुत देह # पथिकर-द्या तने गमन्‌ गेहू | 
1 अष्टात्रक, हेतु स्नान! # व्वथित-त्रग तेहि पंथ प्रयाना || 
4 पंगु आअचश्वज्ञ युबन-परोरा # लखि ग्रस मन सोचत युनि धीरा (. 
¶ मम तन विषम, नकल यदि करई # विने, त्रहमफोप सुत प्रई | 
] जो चक्तुतः लु्ज, मम॒ दाया % मद्नमूृम् छवि पावै कायाः | 


† दोदाते जानि यदि दोहार सन्दर्भ % देहि कैति करिते एकेर दल ग्म | 
4 दशमामदहेल गभ प्रसव सपय # मांसपिण्ड मात्र पुत्र हल उदय 
1 पुत्र कोले करिया कोदिन दतेन # हेन पूत वर केन दिल्ल त्रिलोचन 
अरस्थिनाः मांसपिण्ड चलि ना पारे # देखिया हापि सेक सल संसार्‌ 

। कोले करि निल ताहा चूपड भितरे % सर्यृर तीरे गेल फेलिवार तरे 

1 हेन काले दयितेन वशिष्ट तपोधन % प्यानेते जानिल तार सकल स्तन 
| यनि बले धये जारो पथे शोयाइया # करुणा करिये केह श्रातुर देखिया 
] पुत्रे पथे शोयादया दाहे भेल वासे ॐ स्नान करिविारे ऋ््टावक्र यनि त्रासे 
' श्राट ठह चाक यनि गमने कातर बालक तेमनि करे पथेर उपर 
एक दष्टे अष्टमवक्र तार पाने चाय % मनेमवि ्रामारे ए दखियाभ्प्रडचाय 
श्रामारे देखिवा यदि करे उपास # मम व्रहशापे हये शारीर पिनाशु 
यदि तव देह हय स्वमावे एमन शमम न्रे द्रो तुमि सदनमोदन | 
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बी ने ज ॥ 

१ स्लभूप्रनादने रानीके मभ ने अत्विहीन वुण्ट-मुण्ड मानपिष्ट काप्य द्य नाया ॥ 

दर्प लुप्त हौ गया ओर निराया तया तोर परिटाच फी जाणकरामे दृगन दर उठी । । 
२ मागं नेषोद व्विम्ये मातपिष्डकोदरूरये तनिहुर्‌ अष्टावयपतः मुनने दयप्र 
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4 कल्पनाकोपिःयदि वट्‌ कोर प्राणी मरे वित्त शगोरकौ नफत यामी उदान्रारै 
{ तोनष्टहो जाय न्न यदि सचमुच अनमर्वंदैतो कामदेव फे नमान सथिमयी कायात ॥ 
४) प्रास हो} ५९ 
3.1 1 1 > > 1 > 1-10-1 
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। ६४ कृत्तिवासं रामायण 





| अष्टावक्र विष्णु सम समरथ % जिन बर-शाप न होय ञ्कारथं 
| चमत्कार-युनि, रविक्रुलनन्दनं # चपल सतेज लगेड मग धावन 
सुनत॒टेरि रानी दोर आई % तनय-घरूप निरखि हरपाई | 
प्राशिषं देयं देव, युनि, समरथ % खु्रन-दिलीप नाम भागीरथ, 
। भगीरथ द्वारा स्येलोक मेँ गग। का लाना ॥ 
| पर्ये वषं भगीरथ नन्दन % गुरु वशिड गृह विचारंमन ॥ 
| कर्मर संग बाल्कन पिवादा # जारजः * कहि इक शिच प्रतिवादा [ 


( 
| 


| दुखित भगीरथ, उतर न आवा # मन गलानि लोचन जल छवा || 
| तजि चट्पारः कोपगृह शयना % मौन कुमार न निकपत वयना || 
| प्रहर ॒ द्वितीय दिवस चदि आवा # आङ्ुल जननि न सुत गृह श्रावया | 
| सिंह यन्य पशु घात करहु, विलप श्नि सन मात । ( 
| यनि प्रमोध, फिय गमन दोउ, लखेउ कोपगृह तात ।२२॥ | 








। अष्टावक्र युनि सेह विष्णुर समान # यारे वर शाप देन कंथ नहे आन ( 
| अष्टावक्र युनिर महिमा चमत्कार % दंडाइया उठ्लि से राजार इमार | 
| ध्याने जानिल्ेन अष्टावक्र तपोधन % धन्य म॒हापुरप ए दिलीप नन्दन || 
॥ उभय राणी के डाकि आने निवर % पुत्र लये हरपित दोहे गेलं षर | 
1 आपिया सकल नि करेल कल्याण # भगे-मगे जन्म हेतु भगीरथ नाम || 


महाकवि कृत्तिवास्र परिडित परम # आदिकार्ड गान भगीरथेरं जनम ( 
1 भगीप्थ कत्त.क म्ये गगा-अआनयन | 


पोच वत्सरेर देल हाते खडि दिल # वशिष्टेरं वादि पदिवारे पाटाइल 
] बालके-बालके दनद यखन याडिल # जारज वल्िया गालि एक शिश दिल || 
५ मने भगीरथ दुःखी ना दिल उत्तर # विषादे आल शिशुं आपनार ध्र | 
1 सव्व॑दा अस्थिर हय सजल नयन # शयन मन्दिरे शिश करि शयन || 
। श्मकाशे हदल वेला द्वितीय प्रहर # माता बले पुत्र केन ना आहत घर || 
शावक हाराये येन फुकारे बाधिनी # युनि काञ्च कान्द कय दिलीप कामिनी 
¶ वशिष्ट बलेन माता ना कर जन्दन # रोपे मन्द्र पुत्रे पावे दरशन 1 


4 १ उपपति से उत्पन्न बात्तक ! २ पाठलाला । 
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क 
चूमि माथ अश्वल युख पोत % भरि रुरक ममता सौ बोलत 
¶ कटु केि धनपति करौ भिखारी # बचिुक्गि, क रोग दुखारा 
¶ तौ शत वैद्य कर्‌ उपचारा # गरभरि कह वचन ङुमारा 
कषु अ्रभिलाप न रोग सरीरा # लाञ्छन लगत, मातु मोर्हि पीरा 
1 आश्रम कु वाजक्रन विद # कदि पलार मोदि भि प्रतिवादा 
। कि डल जनम) नम पितु कश # वरनि, जननि मम संय सए 
। सुनि सुत.त्रिधा रानि श्रति कातर # कथा सत्य खु वंस उजागर 
4 सादि सहस खत सगर अधीता # नसे कोप परि कपिल य॒नीसा 
4 तनि सुरपुर, जिति गंग पधार # तौ तव॒ पितर सगरपुत तारर्हि 
¶ प्रर तीनि तव किव आराधन # सके न करि सुरसरि वावान 
। तच पितु गमन स्वगे सतदीना # नृप-बनितन सदेश वर टीना 
। युगल रानि कृत दंपति जीवन # यहि चिधि जनम भसीरथ नन्दन 


। ‰ 


तं सुत भालुवंश उजियारा # सुनि शति पुलक दिलीप-कुमारा 


€ 


‰ 


त 
1 त्रास राणी भगीरथ कोले करि (नस * निजेर रचे तार खख उछाल 
| वलिते लागि भगीरथर जननी % कोन दुःखे दुःखी तुमि कट यादुमणि 
| कारे याडाइब कारे करिव काञ्ञासं * वन्दी युक्कि करि यदि धादे बन्दीशाततं 
† कोन रोगेरोगी तुमि ग्रमित नाजानि # एड्लणे करि सुस्थ शा यै श्रानि 
¶ भमीरथ वजे माता कर अवधान = रोग दुःख नहे आनि पार्‌ च्रपमान 
¶ तरिरोथ बाथिल एक वालके सने % जारज लिया मालति दित से ब्रामण 
] कोन वंशजात मि कलार नन्दन हार चान्त कथा कह विवरण 
 पुत्रर हदले दुःख माये लागे व्यथा # पुत्र म्बोधिया माव, कद सत्य कथा 
गरेर छिल्ल पाटि हाजार तनय ‰ कपिल मुनिर शापे दल भस्ममय 


[न 


¶ गह्धा स्वग हैते यदि श्रादलेन्विति % तवरे से तगरयंशा पाडवे निष्कृति 


4 क्रमे तिन पुरुप करित आराधना * ततरु गङ्धा आनिते नारित फोन जना 
4 दिसीप तोमार पिता गेल स्वर्मपुरे £ पादलाम तोमा पुत्र मेर वरं 
५ [9 ८» [१ 
1 भगे-भगे जन्म देतु भगोरथ नाम्‌ > मूर्यवंश जम्म तव्‌ द्मयोध्याय धाम 
| न अ 


। १ पूर्वज । 
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1 ६६ कुत्तिवास रामायण 





1 सर-सलिला किमि सहज प्रयतना # छलम न विना मगीरथ-यत्ना" | 
॥ जप-तप-जोग पितरगन दहता % लौटीं महि, जाहवी समेता 
खनि हट-तनेय विकल दोउ माता # हटकर्हि, यहि छन जाहु न ताता | 


१ खनेड न, मातन वंदि सुत, गमनेउ यदितं उमंग । | 
। गरु वशिष्ठ लै दीच्छा, फरके दच्छिन च्रंग ॥३३॥ । 
| 


| अनाहार पुनि हेतु-पुरंदर, # सहस सात जपि वपं निरंतर 
| सदा मंत्रवस सुरगन रीती प्रगटि इन्द्र कह वचन सग्रीती 
{फो प्ति धन्य, कौन कुलकेतू? क माग मांगु वाञ्छित हिय देत्‌ || 
¶ तनय-दिलीप भातु-ङल-नन्दन # वन्दं सरगनपति जगवन्दन | 
1 पितर॒ सहस्र सट सगर-इमारा # कपिल-शाप विनसे जरि छारा । 
\ मंदाकिनि जो प्रथ सों पावो # तिन सद्गति शरपुरहिं पटौ | 


ज मन 








1 शुनिया मायेर कथा भगीरथ हासे # हासिया कहिल कथा जननीर पाशे | 
1 सध्यवंशे भूपतिरा नि््ोधेर प्राय # अरप श्रमे गज्ञा देवी के कोथाय पाय । 
यदि श्रामि धरि भगीरथ श्रभिधान # गङ्गा आनि करिव सगर वंश त्राण 
4 कोदिया किख भगीरथेर जननी # तपस्याय एक्तणे ना याह वंशमणि | 
¶ मायेर वचने भगीरथ ना रहिल % वशिष्ठेर स्थाने मन्वदीन्ला से करिल | 
¶ यात्राकाज्ते करे राजा मायेर स्मरण # दच्लिण सोचन तार करिङधे स्पन्दन । 
1 मयेर चरणे आसि करिल रणति % प्रथमे सेविते ल देव सुरपति | 

इन्द्रमन््र श्रनाहारे जपे निरन्तर # इन्द्रसेवा करे सात हाजार वत्सर | 

| मस्रवश्‌ देवता रहिते नारे घर # वापय एतेनतया दिते तारे वर । 
¶ कोन वंशो जन्म तव काहार तनय # वर मागि सहया अभीष्ट तव हय | 
¶ करिया प्रणाम इन्द्र विल वचन % सूरय॑वशे जात आमि दिलीप-नन्दन | 
५ सगरेर छिल्लि षाटि सहस्र तनय # कपिल मुनिर शापे हैल मस्ममय ¦ 
1 अलिन स्र्गेते गङ्गा देव सुरपति % ताहे मम॒ वंशेर ये हदवे सद्गति । 
† इन्द्र बले वलि शुन ॒दिलीपडमार # आमा हेते द्रशन ना पावे गङ्कार | 
| 








। १ अकथ अौर अथक परिश्रम | २ इन्द्र के लिये । 
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पूजटह 


¶ सुनहु सुवन, कंद सहसविलोचन द संग. हेतु पजह॒ त्रलोचने | 
ज कटु विघन पर त्व काजा ॐ मिषं मम सरहोय॒ युवराजा! | 
) इन्द्र प्रनम्य, चलेड कलास % तप॒ अनन्य किय धास-निवामा $ 
{ आक भूर्‌ धरिखदल्लः चन्दन ॐ श्रनाहार कर अजल शिवाचेन ¢ 
1 ्रडिग सहम दम वर्पं॑क्डोरा कह पशुपति ते सफल किशोरा ८ 
{ माव प्रनन्य॒ गदाधर स्पा परम तख सेब सुतमृषा [ 
| मम बर सफल साधना तोरी ॐ सुरमरि मिले अमिय मय मूरी | 
| च्ेड बन्दि शिव, जरह श्रीकर्ता % जपत निरंतर ॒तटहं भगवन्त | 
† शिकषिरः शरीर सलिल विच थापे % प्रीपम सुद्र प्श्चगिन तपे | 
4 यहि षिधि विगत वपं चालीसा % भक्त-विवम प्रगे जगदा | 

निष्टा, भङ्गि, अनन्य तप, जतन-मगीरथ, तात । | 
\ सफल, मभु बरु बाज्छित, बोले करनानाथ ॥३४॥ ? 
¶ सहस साठि जे सगरछृमारा ॐ ते मम पितर्‌ कपिल पिय छारा | 





1 ग्रानिवेक ग्धा यदि आमि देर्‌ न्र ५ एक भावे पूज भिया देव महेष्वर 
गद्नारे आनिते पथे विध्न यदि घटे ॐ ्रामि ता करि शुक्त करि श्रकष्टे 
{ इन्द्र चरणे राजा करि प्रणति # केलाते सेविते गेल देव प्ुपति || 
| ओकड़ा धुतूरा ये कन्द पिखखपात ॐ दहातेद्‌ तुष्ट हन व्रिदेदेर नाथ | 
1 कु अनादरे कथं निराहार करे श्ट्दृतप करे दश हाजार्‌ रन्मरे ! 
1 मेश बलेन शुन राजार मन्दन * अनाहार ए तपस्या कर फ कारण 
गद्धारे ्रानितरे तेमि च्रामि दिवि चर्‌ # एक भावे सेव गिया देवं गदाधर 

| शिवेर चरणे पनः करिया प्रणति # गोलोके चकिया गेल यथा लच्पीपति | 
† भगीरथ प्रतिदिन कोटी मनर जपे % तप॒ करे ग्रीप्मकाले र्रर उततपे 
4 शीति चारि मास थारे जल्लेर भितर्‌ ॐ ए मते करिल तप॒ वत्ति वत्र , 
] मन्तरवश देवता रदित नारं ष्र्‌ £ आसिया कहन हरि तारे निने यर 
1 तपस्या तोमार सोरे लागे चमर्फार % माग इष्ट ब्रर॒दिव राजार्‌ कमार । 
॥ भमीरथ वरल प्रथु ऊरि निवेदन % सगरेर छिल पाट हाजार्‌ नन्दन । 
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1६ कृत्तिवास रामायण | 


[ 
] हे श्र ! घक्किदान तिन दी % सुलभ गगनवाहिनि' मोहिं कीजे | 
1 प्रघ हेपि कदेड जो गंग "पुनीता % ज्ञान न.मोरि, सो त्रम च्रतीता | 
( हो बरिल जो कृपानिधाना # पदपंकज तव ध प्राना | 
1 कह हरि, सुरसरि हित तनि सोकर # चलौ संग मम रुत विधिलोक्‌' 
| सदन-विरञ्चि वारि रह जेता हरन क्िड सो कृषानिकेता || 
१] प्रथि द्रसि विधि सविनय आसन % दे पुनि चे नीरं ॒पद परसन | 
1 लखि निकेत-वासन° जलहीना # सश्चित गंग-कमण्डल सीना [| 

हरिपद परसेड करि आवाहन % कह श्रहिजा'ः गंग सोड्‌ कारन 

, कटेठ विष्णु गमनौ सै संगा सुत सोद पतितपावनी गंगा | 

मो-द्विज-घात श्रधम जे पापा # ङस परसत विनपत संतापा 
¶ अकथ पुन्य सुरसरि स्नाना % पितर॒ यक्कि-हित करौ पयाना | 
4 गसनौ छिति, हे धवल-तरंगा ! % तारौ वेगि सगर चप-अंगाः 





1 कपिलेर शापेते हल मस्ममय # पाले गङ्गार तारा सुक्क तपे हय || 
कहिलेन सहास्य वदने चक्रपाणि % गङ्खार महिमा वापू आमि किवा जानि ( 
1 भगीरथ वले गङ्गा नाहि दिवे दान # तव पादपद्यते त्यजिव आमि प्राण ( 
श॒निया ताहारे हरि करेन त्राश्वास # बह्मलोफे आले गङ्गा चल तोर पाश ( 
1 चिल व्रह्मसोकेते सामान्य यत्त जल # माया करि हरिलेक हरि से सकल || 
¶ बरह्मार सदने प्रु दिल दरशन # सम्भ्रमे उध्िा व्रह्मा दिलेन त्रासन [ 
¶ पाद्य दिते यान व्रह्मा घरे नाहि जल # जलहीन पात्र मात्र आदधे अविकल ॥ 
कमण्डलु मध्ये गज्ञा पडे तोर मने # आरस्तेश्रास्ते गिया ब्रह्मा ्रानेन यतने 
गङ्गाजले विष्एएुपद करेन स्खालन % ्रंहिजा चकज्िया नाम एड से कारण ( 
१ भगीरथ राजारे वलेन चिन्तामणि # लये जाह एड गङ्गा पत्ित्तपावनी 
¶ बरह्त्या गौहत्या प्रमृति पापकरे # इशाग्रे यदि परे सव पाप तरे [ 
| कतेक स्नानेते पुण्य वलिते ना पारि # वंधोर उद्धार कर सैया गङ्गावारि | 
1 श्रीहरि वलेन गङ्गा करह प्रस्थान ‰ अविलस्वे मक कर सगर-सन्तान ॥ 


ह्यालोक । ३ घर के वरतन । ४ वश, पुत्र । | 
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स ~ [ 
| संदाक्रिनि च्रायसु धरि सीसा क्लुं मम विनय सुनौ जगदीसा || 
| पापी श्रधम वसत ब्रु धरनी % श्प मोहि सल्िन निज करनी [ 
{ लहे रृक्ि सुरपुर मम संगति % कटौ उपाय नाथ ! मम सद्गति ॥ 


| 


† सुकृत-रूप वभ्णव अखिल, जिन विच रमं अनन्य । [ 
१  द्रस-परस-स्नान तिन, करं देषि तोहि धन्य ॥३५॥ | 
| गंग वोध दै केकी-पंखा # दीन भगीरथ श्रनुपम शंखा + 


1 जेहि पथ शंखनाद्‌ सुत करई * सोद मारग॒ सलिला श्लुसरई ॥ 
1 कह विरशरि हे एण्य इमारा % तव॒प्रयास॒ त्रैलोक्य उवारा | 
] मम रथ वटि समथ भगीरथ % मारग॒ चलहु ` बनावत तीरथ ( 
4 शंखनाद, स्यन्दन जस बदृई तव॒ अनुगमन गंग तस करई | 
¶ मेदाकिनि सरलोक प्रबाहू % ्रमरपुरी जन श्रमित उदाह्‌ { 
1 करि स्नान भानु-कल-त्ंपहिंः ‰ अछत दर्वा-दल ले पूजं ( 
+ स्वगेलोक सव सुरसरि नामा % मंदाकिनि कहि करहि प्रनामा ( 





1 दिलेन एत यदि प्रथु जगन्नाथ % कोंदिया वत्ेन गद्धा प्रभुर सा्तात्‌ | 
1 एूथिवीते कत शत राद्ध पापीगण॒ ॐ आसिया आमाते पाप करिव अपर || 
+ ताहारा दया युङ्क यावे स्वर्गते ॐ यग ठव ्रामि प्रयु कादार स्पदेति || 
¶ श्रीहरि वलेन यत ॒वेष्णव अखिले # तोहार करिवे स्नान तोमार मतले ॥ 
1 ऋरि ्रामि वैप्णवेर संगति वासाना % वैष्णवे संगे तमि हवे पूतमना ८ 
1 कहिया गंगाये एड्‌ वाक्य जगतपति ‰ शद्ध दिया विलेन भगीरथ प्रति ^ 
तुमि मागे श्रामे शद्ध वाजाहया % यातेन पवाते गंगा तोमारे देखिया 
† विरिखि वलेन राजा तुमि पुर्यवान ॐ तोमा हते तिनलोक पावे परित्राण ॥ 
4 आमार ए रथ तुमि लह भगीरथ ॐ चडहिया त्रागेते तुमि याह ट्र द 
$ रथ चडि यान श्रागे श्राद्ध वानाहया # चल्तिलेन गंगा तार पादु गोटाइया 
1 स्वर्मवामी मि करे गंगाजले स्नान ॐ भगीरयेर माथाय देय दर्व्वोथान ॥ 
1 श्रादिकारड इत्िवास करिल ाखान ॐ स्वरेति गंगार्‌ टल मन्दाफिनी नाम £ 
‡ १ मदर्‌ पातौ भगवान । २गगा। ३ भानृदृन ॥ 
८ 
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| ७० कृत्तिवास्‌ रामायण 
1 एेराबत का अहकार चूणे ओर चार धाराओं मे गगा का मुद्युन्ोक मे आगमन ॥ 
] तजि विधिललोक भगीरथ संगा परहुची सेल-मेरु दिग गंगा 
| योजन साटि सस्र उतंगा सुद वतीस मूल गिरि भ्रुगा | 
| खमन धतूर सरिस तेहिस्पाश्ता विच गहर गहन अनूपा || 
¶ दादश वपं भमश तहँ कीन्हा # गहर-पथ सुरसरि निं चीन्हा || 
1 स्तुति करत जोरि जग पानी % विल्लमति कतै गंग महरानी 
॥ तव॒ पिन चस न मोर उधारा # च्रसुनय करत दिलीप-कमारा ¢ 
। तात सुमेरु पंथ अवरोधा # सफल करौं किमि तव ्रलरोधा | 








| एेरावत मतंग 'जो च्रावे #दन्त चीरि गिरि पंथ वना | 
¶ सोह निकास मम होय प्रवाहा % चले भगीरथ जहे सुरनाहा | 
१ ब्रह्मलोक सो अवतरी, करि युनीत सुरधाम। || 
1 जिमि रमेरु गहर स्फी, धारा गंग ललाम ॥३६॥ 


॥ गाथा सकल इन्द्र सन वरनी % केहि विधि प्रगति करे जगतरनी 
+ एेरावत पटवौ मम संगाश्चप्व॑त फोरिं देय पथ गंगा ( 
¶ एरावतेर अदद्कार चूणे ओं चारि धाराय गङ्गार मस्ये आगमन ॥ 
¶ ब्रह्मलोके इ'ते गंगा आने भगीरथ % आनिया मिलेन गंगा सुमेरु पव्ेत || 
| खमेरुर चूडा षाटि सहस्र योजन # यत्रिश सहस्र तार गोदाय पत्तन | 
1 णड आदि कदिलाम ण्ड तार मूस % सुमेरु पर्व्वत येन धूतुरार एल ¢ 
तार मध्ये श्रादे एक दारुण गह्वर # अमेन ताहाते गंगा द्वादश वत्सर 
गंगार ना पाय देखा नाहि कोन पथ # जोडहाते स्तुति करे राजा भगीरथ ॥ 
समेरूते हल तोमार त्रवतार % ना करिले गङ्ख मम वंशोर उद्धार || 
¶ गङ्गा बल्िलेन शुन वाछा भगीरथ % याव ्रामि कोन दिके नाहि पाई पथ | 
¶ एेरावत हस्ती यदि त्रनिवारे पार % तवे से पव्वंत दते पाह ये निस्तार || 
1 एेरावत पर्वत चिरिया देय दति # तवे त बाष्टिर ह आ्रामि सेद पथे ( 
गंगार चरणे राजा फरिया प्रणति % ्रारथार भेल यथा देव सुरपति 
† प्रणाम करिया बन्दे जोड़ करि हात % किते लागिल कथा इन्द्रर साक्तात्‌ 
† व्रमलोक हदते आसिया कोन मते % पडिया ब्रेन गङ्गा सुमेर पव॑त 
| एेराप्रत पव्व॑त चिरिया देय दोते # तवे त॒ धाहिर हन गङ्गा सेह पथे 
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इन्द्राय चकि श्धिपमतंगा' % पहुवेट जहो हिमगिरि चग { 
ग्रहुकार कुञ्जर मन आवा ॐ मलिन भाष तव सुतर्दिं जनाया 
ममदिग गंगणएक निमि वासरा श्तौ गिरि भल्जि मिट्रौं तराना | 
विकल भगीरथ सुनि गजवनी % द्रयित नन काया इम्िलाना $ 
शु न यैन; कित उदधि मतंगाः % कर्नमई पृषत इमि गंगा, 
स॒रपति दया न संय माता # तदपि गजेन्द्र मलिन जिमि बता 
कही, सो चरनं फिमि, श्रति हीना % सुरसरि वृकि ममं॑सव लीना 


' सुरपुर मुख उन्माद्‌' व्रिरोसा £ ठन्तीपति सन कटे सदे | 


साधि लेय मम॒ वेग तरा * सात रनः निवसौ तेहि संगा | 
सुनत॒ सोद रेरावत लीना % दन्तप्रहार चारि दिग कीना | 


¦ कनफसैल“ एटी चौधाराश्रभद्रा नाम उतर पग धारा | 





शनिया चलिल इन्द्र॒ चापि एेरावते # श्रासिया मिलिलल सेड समेरू पव्व॑ते ॥ 
एरायतेर ग्रन्तर्‌ दहल ग्रहार कगे गङ्गा के गिया संवाद रामार » 
गृद्धा यदि एक राति बश्च मम सने % त्रव्याहति दिव तवे बन्धन खर्डने 

यखन किल एड कथा एेरावत ॐ म्लान यृखे साथा दट करे भगीरथ ॥ 
युखे नाहि चाश सरे चन्त बहे ज्ञ % दृरु दुरु हिया करे अन्तर विकल { 
दशा देखि दयामयी जिज्ञासेन ताय हेतु एमन दशा टिल तोमाय 

पारिते कि रात आनिते हेधाय % फोन ढःखे कोद चापू कदत श्रमाय { 
भगीरथ के माता करि निवेदन > सुरमणि मनधाञ्खा फरिल परण | 


4 एरान ये फटित्त आमार गोचरे % पुत्र हये जननीरे वलिव फि करं { 


ग्धा च्षिलेन तार श्रश्पलाम तच्य * राजमभोगे रएेरावत दयाद यत्त" 
यद्यपि आडाई टेड से सिने पारे % तारं घरे स्त राति रव वरल तारे 
भगीरथ ए कथा कहे रस्तीवरे > शनिया गङ्कार कथा त्रापना पातर 


. चारखान करिया पवच्वंतें चर्‌ दात ॐ चारं धारा द्रूत्त ग्धा सेमर कायात्‌ 


वसु भद्रा स्वत गार अरसक्तनन्दाद्ार्‌ * पाटलन पन्तं हत चारि धरार ६ 
उपति एेयवत । २ चाने दिनाभ्न के नागरो के दिन्भनो शिगामपि 1 2 यत्रि ॥ 
स्यान} ५ नुदर्पेपर्वव । ५4 


॥ 1 1. 2 > ^ 1 > 12 1 
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७ कृत्त वरास्च रामायण 


1 वसु प्रवही प्राची दिसि सागर # पच्छिम जलधि सवेत किय डामर 
] वही श्रवनि शुचि अलकनन्दा % सुत-दिलीप! हिय अमित अनन्दा 
इत गज विकल प्रवाह प्रचण्डा % जल चहुं भरेउ श्रयण यख शुण्डा 
मातु मातु कटि, धरनि गिरि, प्रान याचना कीन । ( 
1 दित दपं इमि दन्तपति, सुरपुर मारग लीन ॥३७॥ 
महादेव के द्वारा गंगा का वेग धारण | 
| सहित कं्रर सुरसरि तजि मेर % चलि कैलास वास शिव केर | 
1 गिरि उतंगः सों पात-परहारा" # उगमग धरनि सहत नहिं भारा || 
विस वहेड जलवेग पताला # लखि दिलीप-सुत दाल वेहाला ( 
करहु रसातल मातु प्रवेस्ा # विन गति पितर सहर्दिं मम क्लेसा ( 
कोमम वेग सक छिति धारी # सेवहु सुत समरथ त्रिपुरारी || 
रोपर्हि" शम्धु ज मम॒ जलमारा % तथ हित अवनिः सेहं अवतारा ( 


नररा रर रःय) 








1 
1 वसु नामे गङ्गा हर पूर्ववैरं सागरे # द्रा नामे सुरधुनी चलिला उत्तरे [ 
श्वेत नामे चल्तिल्ेन परिचिम सागरे # गेलेन ्रलकानन्दा प्रथिवी उपर | 

मारिलेन एक टदे ेरावतोपरे ^ गेल जल नाक युखे होसफोस करे 
मारिलेन आर देउ प्राय गत प्राण # हस्ती चलते गङ्धामाता कर परित्रास [ 
। मा बलिया हस्ती यदि दोति खड़ करे # राखिलेन श्रार देउ पव्व॑त उपरे [| 
| एेराबत पलाहलं पाइया तरासं % आदिकाण्ड रचिल्ल पणिडित कृतिवास | 

मह देव कन्ते.क गगार वेग धारण ॥ 

। भगीरथ समेर हदते गङ्गा निया # कैलास प्व्व॑ते परे मिलिल आसिया ( 

केलास हदते पडे पृथिवी उपरे % वसुमती तोर भारे टलमल करे | 
1 वेगवती हये गङ्गा चले रसातले # दोदादया भगीरथ जोड़ हाते वले || 
|| पातालेते हदल तोमार आगुस्तार # केमने हदवे मम॒ वंशेर उद्धार | 
1 गंगा बलिलेन बापू शुनह वचन # धरित्री आमार वेग ना सवे कखन 
| शिव यदि आसिया वहेन जलधार % तवे पारि क्तितिते हते अवतार | 





| १ भगीरथ । र सूंड ।३ ऊचे! ४घारके प्रपात की चोट । ५ रोकं । ६ पृथ्वी । | 
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\ क्रियो भगीरथ मंग ` प्रतमो ‰ वपं ्रराधत किय शिरि धामा| 
1 शिव प्रमन्न पूत तपना % चरली व्रिथा भालु-ृल-कता | 
सुरसरि-धार्‌ सहति नहिं धरनी % नध शीश रोप जगनरनी || 
मुनि शिव नाचतः पुलकित अंगा ‰ उमा सुनह- जग प्रगति गंगा { 
जगरजूट शिरप्छ कराला ‰ तह प्रवी शुचि धार मराला ॥ 
. वादश वर्षं -न भारभ पर्वा # केम-महेम पिपुलन भ्रम छवा 
फोतुक सखे ` मानुङ्गलनन्दनं # भियं 


। 
1 
१ 
अक क क 


(दि नि कि कनि 


भियं वटोरि मौरीपति चन्दन | 
शंकर जटा चीरि पथ दीन्हा % सोर" थल श्दरदारः नम चीन्हा | 
जँ स्नान दान जन करी # पल्य श्मित धिपि यरनि न सकी ॥ 
विलग धारण बरही पाला मोगरी ` तेहि नाम वरिणा ( 
` संग भगीरये पूनि चली, बही च््रिनी रीर! | ॥ 
गंगा-वथुना-सरस्यति, संगम ' जरह श्चुचि नीर ॥३८॥ ` ॥ 
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गंगार चरस पनः करिया प्ररति % आरयार्‌ भेल यथा देव पल्ुपति ¢ 
एक वपं करित रिवेर आराधन ॐ चत्तेन मदै पनः एले फि कारस्‌ | 
| भगीर वलते गगा दिज्ल नारायण # परथिवी धरते ेग ना पारं कखन ॥ 
{ ठमि यदि आसि भिरे धर अलथार ॐ परथिवीते च्य तवै गंगा तवता | 
गोरर सहितं तपरे नाच तिलेन % तोमा दृते पात्र राजि गंगा दरभन ! 
॥ पातिलेन पञ्चानन पञ्चरिर सुखे % पतित पावनी गंगा पेन कौतुके / 

भित्रेर भाथाय जटा वड भयद्रुर % वेडन टार मध्ये द्वादश वत्मर्‌ ¢ 
+ भगीरथ बलेन माए करि व्यवहार # रामार केमने हवे वंगेर्‌ उद्धार 
† गङ्धा वक्लिलेन यापू शुन भगीरथ जग हते बहिर दत नादि पय 
¶ भोलानाय बरतिया उकरेन जोड़ दाते # ध्यान भद्ध ह्या चाहेन विनये, 
1 महेश चिरिया जदा दितेन गद्धार सेदसखाने तीथ ये हदल हरिर 
वेह नरं स्तननं दान कर दरिार # तार एण्य सीमा व्रह्मा कटिते मा पारं 
| 
। 
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' एक धारा गेत गद्धा पाताल मणएडले * भोगवती ब^ले नाम दलं रमानलें 


, पर्वाते चेन गङ्धा भगीरथ रामे > याति येद्धा मिलिनेन तरिवेसीर भागे 
यहि यमुना गंसा यार्‌ सरस्वती ~ नमेते तरिदरेणी तिन धारा युक्रमत्रि 
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4 ७४ कृत्तिवासं रामायण 


| 


| छि । 





| तीरथराज प्रयाग सुहावन # मकर-नहान स्व्गं-पथ पावन 
। शंख घोप रविडल-एुत अगि % वारानसी भाग पुनि जामे 
काशी-थल जँ शुचि सुरधारा % महिमा चित दै खनहु अपारा 
एक दिवस हिज वधेड त्रिलोचन # पातक तासु लखात न मोचनं 
गौरि गनेश पडानन चिता % किमि श्रघ-युक्त हर्य भगवन्ता 
4 ब्रह्मपात किमि उतरद माथा उमा कही शिवि सन, हे नाथा] 
1 गिति कदेड शिव, लखु मस्दाकिनि % वसति अधनि ओ पाप-विनाशिनि | 
† उमा, उमापति दृष ग्रसवारी # सुरसरि द्ग यात्रा | सवारी 
| इष _ परक सो विनसेउ पापा # कहत शंय लखु गंग प्रतापा 
पञ्चको सीमित करि धामा # वारानसी चत्र सरनामा || 
] जहे तन तजे लै शिवलोका % भिर सकल भव दारुन सोका { 
1 दिप्त एक तहँ विलमि वररमा # खुरपरि सहित कुगरर तजि धामा | 


+ शघयोप; पुनि पय॒ गहि लोना % सोई सुरधनी, वअरहुममन कीना 
॥ 
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| प्रयागे मकरे येद नर स्नान करे # अङ्ग ह्ये सव्च॑पापे याय स्वर्भपुरे | 
1 भगीरथ त्रागे याय शद्ध वाजाह्या % वाराणसी पुरे गंगा उत्तरिल गिया | 
¶ मन दिया श्न वाराण्सीर श्राख्यान # वाराणसी तीथं याहे हदल निर्म्माण { 
1 काटिलेन एक फाले हर हिज माथा # बह्महस्या एाप तार ना हय श्न्यथा 

\ चापिलेक व्रञ्जहत्या भिर्िए्कोधे # कार्तिकं गणेश आर कात्यायनी फोदि 6 
| गौरी कन केन बा काटिले विप्रमाथा # बक्यवध हदले के करिषे अन्यथा ¦ 
1 गौरीर शनिया कथा शिबरहासि मापे % प्रथिवीत गेल गंगा कत पाप नाशे [ 
¶ व्रषमे चापिया तवे शङ्कं शङ्कर # दोडाइ्ल सुरधनी तीरेते सत्वर | 
1 इशाग्रे करिया हर कल परशन % ब्रहहत्या पाप तोर देल विमोचन | 
| यज्ञेन धूजटी देख परीता गंगार # पश्च क्रोश युदि हर देन गण्डी तार 
1 सेद पञ्चक्रोश तीथं नाम्‌ वाराणसी # ताहाते छाद्लि तनु शिवलोके वसि ॥ 
| एक रात्रि गंगा तथा करि त्वस्थान # करिलेन भगीरथ सहित प्रस्थान । 
१ भगीरथ आभे यान शह चाजादया # जहर निकटे गिया भिजि आसिया | 
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रादि काण्ड ७५७ 
पनङ्टी विच-पंथ सुहाई % जरह तप करन जद, युनिराई ॥ 
भद्र जलमगन इटी, सनि ध्याना ॐ भयेड भंग किव सुर्मरि पाना [ 
ठ्व॒ल्लौ दीटि भगीरथ उरी क्रलप्न गंग, जनि कतौ" निहारी ( 
| यद तर जह यर्नस सखि, पछी अव्रध नरम। 


कम कौतुक ? संस श्रतिव, मेय मोर केम ॥३६॥) ¢ 

उचित न केह विधि गंग-रचारार # नामेड मम आश्रम निज धारा , 
सुरसरि पान कीन मोई कारन # ल्ावह टेरि विधातर्दिं राजन्‌! # 
सुनत महोप व्याप अति त्रासा ॐ दोउ कर्‌ विनय करत युति पासा # 
काण्डार मुन दा घवृण्डे गमन । 

त॒म विधि, विष्णु, तुमर्हि बरेलोचन ॐ त महिमा-गुन जानत को जन 
सगर-तनय जे साहि दजारा * कपिल्ल-अनलल पिनते उरि दारा # 
† उदरमक्क छनि सुरयरि करी *% पितर मोर तौ सद्गति लहदीं । 


५] 
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1 पाता लता कृत जह मुनिर कृ्टीर % म॑ंगासनोते भते याय प्ताति तीर ( 
चरमेलिलेक यनि भाद्वित्तेक ध्यान ॐ गणडप करिया मच जल करं पान ( 
कते द्रे गिया भगीरथ फिर चाय # कोथा गेत्त गद्धादेवी देखिते ना पाय ॥ 
¶ अकस्मात्‌ गब्बादवी गेल कोन खाने % देखे सुनि वटतले बमियाय ध्याने ( 
1 जह्रे जिज्ञासे भगीरथ जोड हात ॐ गङ्घ मोर केवा निल पथे श्रकस्मात 
1 त्तेन सुनि शुन राजा भगीरथ # आनिते गङ्धारे तत्र नाहि छिन्त पय ५ 
| मम्‌ घर भाद्ध रज्ञा केसन श्राचार्‌ # भिया कह भगीरथ निकरे व्रह्मार्‌ ( 
्रानमिया देखि ह्या सम्‌ किंवाक्रर्‌ # गणएडपं करिया गद्धा रेखेछि उदरे ; 
{ निर वचन शुनि लागिल तरास > अआदिकाण्ड गादूल परिडत कृत्िवाय 
¶ काण्डार मुनिर बरडण्ट गसन 
1 जोड हाते भगीरथ फरेन स्तवन # तुमि व्रह्मा तुमि विप्णु तुमि वरिलचन ५ 
1 तोमार महिमा गुण जाने कोनञजन # मनुप्य भारीरे तव क्रि जानि स्तयन 
मग्र राजार पाटि हाजार तनय * कपिलेर शापेते टत भस्ममय 
{ तोमार उदरेते यद्गार चअयतार > असार वभर कमि हृदये उदार 
1 
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। ७६ कृत्तिवास रामायण ` | 
+ ब्रहमकोप नहिं थिर श्रतिकराला. # युद्रित जह. कह- एलु मदहिपाला ( 
¶ पुनि यख निरि गंगजल आवे # तौ उच्छिष्ट ! निराद्र- पावै | 
| दच्छिन जु. चीरि सनि ज्ञानी ॐ प्रगट कीन इमि सुरसरि रानी || 
1 नाम जाह्धी, . मगवति. लोका % लहत्‌. दरिं भव-तन-मन सोका ( 

युनि कार्डार्‌ शापवश॒ जाना ‰ नहि; ,वरि्ेवन पातको समाना ( 
1 वपत॒ पापरतं गनिका धामा ॐ मोह-कास कर फन्द ललामा 
कानन काठ. लेन सो गय # तहे सनि-प्रान व्याघ्र हरिं लयछ | 
¶ ले, यमदूत चले यमलो्रा # मांसपिण्ड केहरि अलोका 
1 रस्थि अ्ररण्यः शेष ` जह डारी % तदो उतर दिसि गंग पथारी 
1 एन्य सलिल घन कियो प्रासा # उडेड अस्थि ले काक अरकासा 
| , निरखि चीरह एक लोमव, अ्रमिरो वायस" संग । ॥ 
1 त्रस्थि हेत सुरसरि उपर, जूत इद॒ विहंग ॥४०॥ | 
तजी अस्थि वायस भय पाई % दैव-योग सुरनी" समाई | 


\ बराहमशेर कोप नाहि थाक्ये कखन % कृपाते वलेन तारे ज्‌, तपोधन ( 
| सुख हइते बाहिर करिले गङ्गाजल # उच्छिष्ट बलिया तवे घुषिवे सकल [ 
† चिरिल दक्छिण जालु से चशे खनि ॐ जानु दिया चाहिर हइ सुरधनी | 
{ लिज्ञेन फिंञ्चित्‌ कालत जह र उदरे # जाह्यवी बलिया ख्यात इइल सारे | 
1 ेगामाता शनि शापश्रष्ट सेद खाने # उत्तर॒वाहिनी हेया यान सेह खाने || 
 कार्डार नामेते सुनि छिल एक जन % तार तुर्य पाषी नाद ए तिन शुबन 
| जन्मावधि सेई युनि वेश्या सेक # तार वशोभूता हैया थाके तार॒घरे ( 
काष्ट कािवारे गियाछठिल से कनन ‰ धरिया व्यप्र ते तार्‌ वधिल जीवन | 
1 यमदूत प्रासि तारे करिया बन्धन # लदया चलिल तारे यमेर म्बत | 
¶ व्याघ्रते सकल साप्त गेल त खाईया # वनेर मध्यते अस्थ रहिल पडिया | 
4 काकरते लहया याय गङ्गा मध्य दिया # हेन काले सञ्चान से ककेरे देखिया | 
| याय पत्ती महावेगे काके खेदया % गंगा दिया याय काक भये पलाहया । 
१ दु्जने तार्‌ तारा तथा जटाजडि करे % दैवयोगे अरि सेह गंगा नीरे पड़ | 


---- ॥ 
॥ १ सहि 1 २देखा।३वन । ४कौञा। ५गगा। 
श्प जज सल -रुज-र्र-ज्र--ज्ल--र (> 0 1-1-41 अन -कुल-कल रनर ङ--र्क ज) 
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आदि काएड ७७ 
परसत जेत कारडारं अपायन * चौश्ुजरूप भ्ये सो पावन 
गय लोकं उरे दरि ्रभिरामा % यमर्विक्रर भाते यमधामा 
रोय कथा यमराज वुकाई्‌ £ मुनि पातकी बन्दि जिमि लाई 
ताश पापमय जीवन बरना # लहै नन्त सो फिमि हरि चरना 
दुमद लाज नहिं काज दमारा # यनि यम चरित स्वगं पग धारा 
गहि पद पंकन पिष्णु पुनीता वम वरनी निमि भई श्मनीताः 
करान्डारं पातकी ग्रपाचन % अधम विदित सो जग मनभावनं 
पापिन पर यम॒ चिर-अधिकार % ग्रु द्धीतेउ सो क्रिमि अविचार 
पापपृन्य कर एहि भोमू तौ यमशासन कर करित योगू 
देमि हरि कही सुनहु यमराया रहत गंग॒फिमि पातक-दाया 
महिमा श्रय यमेत शुचि धारा % जतकः दुर ताकर विस्तारा 
दण्डपाणि कट, वम नरह जाई # अधम परमि जल शुम गति पाई 
करे, शवदाह श्रस्थि जल-गयना # चौशुज जीव लद सम॒ श्रयनाः 
करिल यखन ग्रस्थि गंगा परान ॐ चतुभज इडया से चलिक्ं त्राम्‌ 
हेन काले नारायण वेके थाकरिया ‡ काडिया निलेन यमदूतैरे मारवा 
कोदिते कदने मत्र गमेर फिटुर % जिल्लामा करिते गेल यमेर गोचर 








विपय छािनु प्रम ्रार्‌ नाहि काज % यानि वड यमराज पाऽलाम लाज, ॥ 


क्रार्डार्‌ नायेत पापी त्रियुयने जाने # वङर्टे ताहारे हरि निलेन कि जाने 
यमराज रोपे शुनि एत याह्य भापे £ जिज्ञासा करिति गेल श्रीहरिर पाठो 
कोटिते ज्लागि्त यम धरि प्रमु पाय ॐ विपव छदन नाहि विषपयेर दाय 
पापीर उपरे मोर भिरे अधिकार  श्राजि फेन ताहर हदल श्रविचाग 
कारडार व्राह्मण पापी विदित संमारे # श्रानिलेन कोन युशे व्ण्टे तादा 


#१ 
स्न 


शरुनिया यमेर कया हरि हानि क्य ~ संगा यथातया क्यु पाप नाहि रय 
गंगार महिमा कत किं वलिते जानि ॐ मन दिया युन तवे कटि दणएटपासि 
यत दूरे यद्येक गंमार्‌ वाताय >. प्रामार्‌ दोरा यदि याय्रौ नार पाण 
पु मरे ग्रभ्वि लेया फेने गगोदके = चतुभज डवा मेन' श्रामित्रे मोतला 
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। कृत्तिवास रामायण | 
| सतै तीर गंगोदकं पाना प्रानी सो ममसूप समाना 
] षरजौ दूत, न तह पग उरं % ते मम॒ जन, मम आन" चा || 
1 यम-प्वोध इमि, उत ॒सुखद्‌, महिमा जासु अपार । | 
1 गोड देश पावन करत, वदी गंग शुचि धार ॥४१॥ | 


| सगर-वश उद्धार || 
¶ पर्ब दिशा पदम युनि धामा % लीक लीनं जाहवी ललामा || 
| मम॒ काज पूरूब॒दिसि जाय % विनय भगीरथ मातु सुनाय | 
| चली फेरि शचि प्रवल तरंगा % भागीरथी भगीरथ संगा | 
1 वही धार क तमि जग तरनी % पद्मावती पदाः ग्रुसरनी | 
। मंम दीन पडर्हि पुनि शापा तासु नीर जनि समेट्ड पापा 

| प्रथम कक पुनि भैरव" वाहिनि % पुनि भदू मातु उदधि-अनुगामिनि | 
1 संदाकिनि कर दरस पुनीता करै शंखध्वनि देव सप्रीता | 
| शंखधोप, मज्जन ओ करहीं % श्रयत वप सुरपुर नर॒ ली 
(नि 

1 गंगातीरे थाक गंगाजल करे पान % से शरीर जान तुमि आमार समान / 
1 निपेष करह यत दृतैरे तोमार # यदि याग्रो सेद स्थाने दोहाई्‌ रामार ॥ 
¶ निया प्रभुर कथा शामनेर त्रास # त्रादिकाणड रचिलं पण्डित कृत्तिवास [ 


[ 


सगर-वश उद्धार | 

| काण्डारेर प्रति गंगा युक्गिपद्‌ दिया # गौडेर निकटे गंगा मिलिल आसिया || 
। पदा नामे एक नि पूर्व्वयुखे याय #% भगीरथ भावि गंगा पश्चात्‌ मोडाय । 

| जोडहात करिया वलेन भगीरथ # पूर्व्वं दिक याते आमार नाहि पथ । 
-| पद्मन लये गेल नाम पद्मावती # भगीरथ सङ्गते चिल भागीरथी ॥ 
¶ शापवाणी खरधनी दिलेन पदयारे # मुक्ति केह तव नीरे पावे ना संसरे || 
] एक वार गेल गङ्गा भैरव वाहिनी # आरवार पिरिलेन सागरगामिनी || 
| अजय गंगार जल दहल दर्शन # शद्ुध्वनि करेन यतेक देवगण | 
॥ शद्ुध्वति धटे येवा नर स्नान करे % अयुत वत्सर सेह थाके स्वगघरे | 





¶ १ मर्यादा, लीक । २बगालमे प्रसिद्ध नदी 1 उ पद्म मुनि] ४ पवित्र स्थान । 


~~~ ---~----------- 


0 लर्ण 





रादि काएड 


| त 


† कन्द समोद्‌ इन्द्र॒ अरस्नाना >< इनद्रखर० प्रतिद्ध॒ श्स्थाना | 
स््रे्वर जो घ्ार सुपावन > स्वगेदेन सत्र पाप नस्‌ | 
¶ द्रतगति'" चकल्ली मरतिः जगमाया भेदाः चद्व भटे दिल रावा 
1 मेदातला० नाम सोद कारन % धत्त प्रसि पात्री उवारन ॥ 
1 दित सर्हीप चे फलु अगे श्भाग्‌ त्तरे नदिया कै जागे 
† मपद्रीप० त्रिच ` भेप्ठ मुखामा # नवद्रीप० मुरसरि चिश्रामा । 
{ रन निवि पनि सप्तग्रामा० # परहुचौ शुचि प्रयाग सम्‌ धामा | 
{ दछिति सहे गंग पयु धारा > परमत अगनित. घाट-विहारा। 
4 तव॒ संगति क्तय्वपे गत, कृतक दर्‌ तव दश्‌ । । 
१ टह भगीरथ भस्म करदे, सन्तति सगर नरेस १।।४२॥ | 
% दलिन-एर्व विच देश सुहावन % जहो कप्त मुनि श्माप्रम पाचन || 
भस्म-पितर मम तदे श्रनुमाना £ जननी कथन सुमेर अस काना 
† निभिपते ग्रादलेन नाम इन्द्र श्वर £ गगा लय भगीरय चलिल सत्वर ( 
 गंगाजल्ते यथा इन्द्र करिलतेन स्नान ॐ इन्द्र वर॒ वलति नाम हदततं से स्थान , 
दद्र श्वर घाटे यवा नर स्नान करं € सव्वंपापे यङ्ग देय जाय स्वगपुर्‌ | 
चलिलेन गंगा माता करि वड न्वरा # मेदातल्ला नाम स्थाने यान सरिटटरा 
मेडाय चडिया रद्र डल बराह्मण % मेदातला धि नाम एड से कारण ' 
गंगर ज्षइया यान शआ्नन्ित हवा ॐ श्रामिया मिलिता गंसा तीथे ये नदीया 
सप्तद्वीप मध्य सार नवद्रीप ग्राम एकः रात्रि गंण तथा करित परिध्राम { 
' रथे चडि भगीरथ यान आगुयान & आआमिया पिकलिन गंगा मप्नग्राम स्थान ? 
सप्तग्राम तीय जान प्रयाग समान ॐ सेखान दहनं गंगा करेन प्रवास { 
द्मकना महेम गगा दक्िणि कश्या * विहारोढेर षे गंगा उचन्लि गिया { 
गंगा यलिलेन घाप शुन भगीरथ कत दर तोमार देणेर श्चात्र एव { 
भ्रमिनेलि कत पं तोमार संहति > फोथा श्रद्ध भन्समय मगर्‌-पन्ननि 
भगीरथं यले पडे मनेये वआ्मामार्‌  पूच्यं गरो दत्तिरा दिक मध्यम्थाने नार्‌ 9 
यट्खने आछठिस्न कपिल यदागुति ॐ येइ खाने मप वय मान्‌ मुखे णनि 
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।॥ 

1 

१ तीतर यनिमे । ~ मन्ति नः ॥ प्व ( ८ हिन । ४ {जना 1 # 
/ 
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॥ ८० कृततिवास रामायण ॥ 


1 नत शतञ्खी होर सुरधारा # वही, क्र जह सगर-कमारा ॥ 
1 परसि गंग चोन तनु पाये # सगर-तनय - सुरपुर सिधाये || 
¶ चसेड सुवन इक जल-अधिकारी शेप धाम हरि मंगलकारी ( 

वंस-युक्ति धनि सफ़ल मनोरथ # प्रवति पुनि पुनि गंग भगीरथ | 
| जाहु देस सुत वंस-उजागर भे अव मिलौ भेटि उर सागर 
1 गासागर तीथं महानासंगंम करर्दि दीन अस्नाना | 
] अमित पुन्य, पातक सव छीना # लहरि स्वगं» हरिपद्‌  त्धीना || 
| खरसरि अवनि भगीरथ लाई % युक्तिदेनि जग पाप नसाई || 


| । गगा-प्राथेना | 
१ - ' आई सुचि सलिल मतु सन्तन * सुखकारी । | 
॥ सुरधनी गंगा नाम, प्रगटी सो धरा धाम, [ 
४ तीनि युवन जार नाम, मंगत जयकारी ॥ ्रई०॥। ॥ 
रनर युनि तारिनि जो, पापताप हारिनिनजो, ` । 
संकट निवारिनि ज, ` कलियुग अघतारी ॥ आई०। ॥ 


- ¶ एड कथा येखाने गंगारे राजा वले # दृदसेन शतयुखी गंगा सेइ स्थते ( 
1 आधि सगर-वंश भस्मराशि हेया # वैङुण्टे चिल्ल सवे गंगाजल पाहया 
हस्त त॒लि गंगा भगीरथेरे देखान % ओई तव वंश देख स्व्ग॑वासे यान 

1 एक जन रहित जल्ेर अधिकारी # आर सव गेल ` स्वगे चतुर्थे जधारी ॥ 

वंश अद्ि दहल देखिया भगीरथ % गंगा कै प्रणाम करि पूणं मनोरथ || 

| गंगा चले देशो यात्र राजार नन्दन # सागरेर संगे श्रामि करिगे मिलन ||. 

॥ महातीथं हदल से सागर संगम # ताहाते यतेक पुण्य नाहि व्यतिक्रम || 

| गंगासागरे ये नर करे स्नान दान % सव्वं पापे शक्र हये स्वगे पाय स्थान 

1 गंगा रानि सोक सुक वैल भगीरथ % कृत्तिवासं परिडतेर कवित्वे महत्‌ | 


गङ्खार महिमा | 
1 सुरधनी गंगा नामे, आहूतेन धरा धामे, | 
1 ए तिन ञुवने प्रतिकार । [ 
1 खुर नर निस्तारिणी, पाप ताप निवारिणी, (8 


१ कलियुगे हन अवतार ॥ 


=+ * 


= 


धन्य धन्य वरवुन्धरी, सरम नित जही सरी 

शसि धनि दै चयक, भवतम उजियारी ।व्त्राईना 
याजन सत पल धरार, गंगे संगे पुक्रार, 

दरमि परमि दन्यवाि, टगर प्रधिक्ारी ॥ई६०॥। 
ञ्जत तेह पच्छन्रन्द, वरना क्रम सा ्मनन्द) 

विनतं पन-षत-कंद, दिवव सुधा वारौ ॥्ाई०॥ 
वृपल कजे यु्राल, यान्‌ द्ञमर पिमाल, 
नेय लगि दे चिल खयन मोद्‌ भारी ।गई०॥ 
सेतुचध, नील्लाचन, रिका, यद्रिका धल, 

क्रामी, मथुरादि विमल नयरी खचि सारी ॥्रा६०॥ 
तीरथ मनमावन जे, धिप्णु स॒रिम पाचन जे, 
ग्रति महान ताह ते रुरसरि महतारी ((या६०॥। 
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धन्य धन्य `वधुमती, यादाते गद्धार्‌ मति, 
धन्य धन्य कलियुगं सारं । 

पतक योजन धके, गङ्धा यसा चनि उक्र, 
शुने यम॒ लगे चमन्करार्‌ | 

प्लिगण धके यत, गत्नातीरे कव कत, 
कर्‌ मढा गङ्धाजल पान । 

दूर्‌ राज चक्रयत्ती, यार्‌ रारे कोटी टम्नी, 
सेर नहे पत्नीर्‌ ममान | 

कासी गया नीलाचल्ल, ढरका मपुरा स्थल, 
रामेश्वर बृदनेकाश्रम | 

ए सव यनेक तीथे, वैप्णुर चन म 

नद्य तीथं यद्वा मूतेत्निम ॥ 
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सौदास राजा का स्पाख्यान 

५ वीते वपं सहस्र सट, सुरसरि लाये भूप । 

परहुचि अवध पुनि अरागन, पाव रत अनुरूप ४३ 

1 लहि ्सोदास' जनम युवराञू % सुदित सृपति सह अवध समा 
1 सान सौँपि सवन वृष धीराकरवसे नगीरथ सुस्सरि तीरा 
। वीते दिवस, काटि भवष्ठंदा # लहे सरित-तट यकृति ग्नन्दा 
| करि सौदास श्राद्र पितु तपन % वहु धि दान द्विजन करि र्पन 
+ पावन चरित ताणु निं ध्याना % तन एुचि होई) भिदि ग्घ नाना 
4 दिवस एक मृगया कर्‌ साजा % हरत चहुं वन-बन सृग राजा 
1 दनुज एक तहँ भामिनि साथा # उतरेड जो भायुकृलल नाथा 
1 तजि तिसिचर तन व्याघ्र सख्या % करत केलि तहं माया सूण 
† ससि साद्‌ ल हनेड रूप वाना # सग्धकाल पसु _ त्यागेड प्राना 
† हनेउ केलिरत पति मेहि दोषा % विष्ल के निमिचरी सरोषा 
। सौदास राजार उपास्यान 

¶ गज्ाहैत्‌ गेल पाटि हाजार वत्सर % पुन््वार गेल राजा अयोध्या नगर 
¶ राजा हैया करिलेन प्रजार पालन # हल सौदाप्र नामे ताहार नन्दन 
¶ अयोध्याते करिलेन राजत्व सोदास # भगीरथ करिलेन गङ्धातीरे बास 
1 कि काल भगीरथ भागीरथी तटे # थाकिलेन युक ह'ये संसार सदे 
1 करिलेन राजार ्राद्धतपंण सौदास % ब्राह्मणेरे दिल दान यत्त यार त्रश 
| मन दिया शुन राजां सोदाम चरित्रं # शुनिले ये पापक्तय शरीर पित्र | 
1 एक दिन गेल राजा मृगया कारण % ग लागि रिरे राजा बुरे सारा वन | 
4 आइल राच्तस एक सङ्ग जाया निया % सौदासेर काल्चे उत्तरिल से आसिया | 
1 छाडिया राक्तसरूप व्याघरूप धरे # दइ जने प्रभासेर तीरे केलि करे | 
1 हेन काले सौदास से शद्धल देखिया # शृङ्गारेर फाले ठीरे मारि वरिन्थिया 

† षेद काले राक्तसी राजार प्रति कय # विना दोषे स्वामी मार भृङ्गारं समय | 


¶ १ शिकार 1 २ तिह । 
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1 प्रादि काण्ड | 
1 प व 1 
¶ दासन कोप व्रह्म कर शापा % प्रहु फन्द थुगतहु नृप पाप || 
1 करि भाप निभिचरी सिथारी % चले नगर तन भूप दुखारी ( 
गुरु प्रिय परिजन खुद्द वु्लाई ‰ यनि बरिष्ठ सन फथा सुनाई । 
॥ द्मश्यमेध नर पातक मोचन % शास्र वचन हमि कहत तपोधन ¢ 
1 सोद सौदास याग संपन्ना % सुरभि दान वसन दिक श्रन्ना || 
] दिन गुह गमन, तोप भूपाला दत चिन्तिति निक्िचरी कराला | 
1 वचने श्रकारथ मोर कम, तजेड दानी सुप । ५ 
1 पुनि वशिष्ठ सम रूप धरि, प्रगदी मम्ब भूष ॥४।॥ = ( 
1 सामिप' सृप्ति कराव्हु भोजन ॐ यनि शरदश छनि कटेड योधन 
† गजि श्रणवमांस भन लावहु ॐ करि स्नान-ध्यान गुरु श्राव 
| तौला तायु स्चिर परिपाक्रा % दोर्‌, कहत रवि-वंश-पताक्रा| 
{ तजि निशिचरी दय गुरुदेपा * पुनि गृहपाकर चिप्र धरि श्वेप ! 
1 भूपति दुध दयुज छल कीन्हा रथिः मां मानव घरि दीन्दरा | 
| परिणागे जानिये हडव यत्त पाप > महापाप युज्जिते दृद्ये तछणाप 
एते? चकति य राच गेल वन ‰ मनोट्.खे रे राजा करिल गमन [ 
¡ पात्रमित्रगणे राजा करिल श्राहुधान ‡ ्रशिप्ठ भरनिरे श्रागे करिल नम्मान | 
' यनिरे कटि राजा सच पिवरण > ण्ड एप केमते दृष विमोचन | 
\ पुरोदित वशिष्ठ श्रसुना प्रमाणे ‰ च्रश्वमेध करिनेन शास्र श्रिधाने 
| यतत पूणं दिलं राजा दक्तिणा यणन >< व्रिदाय हदया तत्र गेल मव्वंजन ' 
। हेन काले सते राक्तमी भावे मने मन % मम वाक्य व्यथं टे जानिल कारण 
। श्रापन राद्सस्प द्रे तेयागिया ॐ बश्रप्ट मृनिर स्प धरिया श्रामिया ॥ 
| सौदाप्न राजार के कटिल वचन *‡ मोरे मान भोजन ऊराप्रो यशोधन [ 
1 राजा बले श्र मांम करि श्राहरण ‡ खावारे रेद्‌ मान गेल तग्र मन | 
१ स्नान मध्वा करिया प्राह मटामृनि % ए मग कराय रन्धन एखनि | 
] बरिष्ठ स्प सेद ते तेयानिया ~< प्राचीन विप्रेर वेश धरिया श्रामिया 
† मरुप्यर मांस लया करिल रन्धन > वशिष्टके रके राजा करिते मोन ॥ 
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1 वि कृचियास रामायण क 
1 इत, पप गुरु भन्पानि वुह्लावा % छल न जात, दौड परे शुलावा 

प्रपि मांस मानुष धिप वो # मायाविनी सोप मड ˆ मो 
1 कृपित वरिष मिरखि च्षमाना # दीन्ह शाप, रे शट | यजमाना 
% योति व्रहरा्तप करर पाई # चक्रित भूषं एुनि गति दुखदाई 
भे निर्दोष शाप किमि दीन्हा # लै जल्तघनिरहि मस्म चह कीन्हा 
+ धरत ध्यान ,- युनि , कौतुक जाना # जिमि निसिचरी स्चेउ छल नाना 











इत सौदास-रानि द्मयती # भावी प्रवरलण कहत तवती 
1 उदय, दनुज वध फल शुभकरेत्‌ न शाप-तीर गुरु देत्‌ 
१ शमन, मोचत भन राः # श्रभिमंत्रित जज्ञ च्रमिर प्रमां 


4 छिति पताल सुरलोकं निधामी # सल्लिज्ञ-परमु तिन सकल विनासी 
] बु्जते पव निज उल्ल तजि जारे श्र जग्‌ ्सापपाद घिस्तारे 


¶ पूछत रिकरल्ल तरेम, बहुरि धाय ग्ररुचरन धर । 
| ~ व्र्यराच्तम वेम, तजे कमर लौ पावर युति ॥४५। , 


1 यजमान वक्रि मुनि सच्धिते ना पारे # हडनेन उपस्थित रधन - आगारे 
४ वसिज्ञेन (खनि तषे करित भोजन # राक्तसी दुष्य मांस दिल ततन्लण 
| थाल कोने रया रा्तेमी गेल घरे # देखिंया नर क्रोध गाल अन्तरे 

, १ मदुप्यर मामि दिया कर उपहाम # तमि ब्र्मरात्लेम ये ह्रौ हे सौदास 
{ एत यदि श्री वरिष्ठ यनि शाप दिल ॐ निरे क्ञापिते राता हाप जल्ल निल 
4 तहिग्मामि दोषी राप दिला गकारे + रह भर्ते भस्म करि रोड़ा एुक्तरे 
† राक्तमी राजार शाप शुनिया तखनि # धर देते पलाल च्ल आपनि 
ध्यान करि जानित्त घरिष्ड तपेधन # राच्छयी श्राधिया यस नागिन भो ने 

¶ एनिक्े दिषारे तोप राजा जक्त निल # तारे दमयन्ती! नासै न्िप्ध, फरल 
| करो मस्मरिवा राजा भावे मने"सन # कत्र स्थाने, धड़ जल रु एखन 
] द्वर्ये यदि धुत्त मरे देत्रगण # यदि पेलि नागपुरे, नगेर मरल 
प्रत्र ते फे्लिल्े शस्य सव्र जाय # सेह जल फेजे राजा श्रापनर पाय 
राजार पुदिये गेल दानिं चरण # रानार करमापपद नाग से कारण 
 वक्िष्ठ ननेन शप दिलु नुप्वर # रास ह्या धाक्त एग व्रहसर 

] लोधाय धरिया राजा वशिष्ट चरण % कतं दिने हयै मम॒ शाप विमोचन 
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+ वणिष्ठ वप्रं ध रीरा म्यारह वपं विमत गत पीरा 
1 दरस यसय पात्रट ` तेह कालौ >. शिरि क्षार वत्नि योदि-कगला 
1 व्रस्रात्तम “ भवे नरे ^. ह्ितन भच रमन दिग्धेन 
| शापय्रधि बीती सहि, काला व्रिन शहर दिन तीनि धुश्राना 
¦ मिपिल्न, षिलमि' उरु सुपल प्रमाना ~< पिट सृ धिय दटक निवाय 
तृधितः भूप लवि ग्हेड पुपावा "तेहि नह व्र्दन्य कर्‌ वापा 
१ पृछ देध्य कवन ते प्रानी शक्रम स 1 चान्‌ श्रानी 
1 था सपराल चरति उद्र गल्ला > मच्छर वदऽ भुग्रान। 
राकरम-दंत्य युयु मगा >. मल्नणृद्र पट मामु प्रनेरा 
॥ कोट न न्यून) नर समानत हारी तपुन्तेः मे युन्द दौड ठति ररी 
† नित टुख-टंख दाउ कण्डं प्रकारा णाप वति, वरन सदाम 
1 मखा सनह; कह वत्य सप्रीना ^ गल _ वष्ट सनाते सर्वात" 
¶ गुसुग्रद वेद पष्ट यं फला ~ तादु दच्छना वरचन न पादा 
मनि थने पत्रे रे मंमान ५ नन्द सौतार पाप दृद्व मोचन 
सौदास युति. तस्म ल्द दरनेदेव तिति ताजी खाया 
1 एगार वतमर पशे तदल यवन ^ तिनव्नि दर ना भमिनिन तमन 
{ उत्तरिल भिया यना भरषानेर कुल. नयक द्द वमिन द्रच्यन 
त्थाय शतान गना वरये तेने चण क्न्य श्रये मेड उ्ात्न 
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घरददेव्य यन न्यो तुमिसेतदटे्ा मसन्यरननुमे तिने प्रामि यावक्या 


सुनिवा नाहार कथा सदान तनित चदनि ष्टा एारते उन 
> १) क्य भथा व (८ गतं 

ब्रददेत्य राच्ये विवाद पट्नने ` छव समाप ग ल्नयृद्‌ कर्ि एमन 
नः १ [थ # ् 

टुईजन युर पन न्यून र्द केह ` पत्रता छना परग्पर्‌ गे रने 


य स इनम श्छ ९ उन भ क निनि व साद 
रच्छ खं तमत तऋछन वजन > वण्णे लाल यार तन्त साल्म्‌ 
4 १ } यने ~ मेन | भ क 
म्रदादत्म्र वल पपत पुतं वुव्रदय -- नर्तय कर आम दम म 


वृहुफाल दद पर्न्निम बृन्दानि ~ चाद्धा दन्य नृय पायन नपस 
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| ८६ कृत्तिवाम रामायण | 


¶ लखि उपहास, शाप गुरु दीन्हा # योनि अथम निशिचरि-गति कीन्हा । 
। पुनि गुरु द्रवत" कटे, हिजनन्दन # परमि गंग कणं तव॒ बन्धन | 
] मयेड चेत, भल कह मौदासा £ चलं सखा दौड गंग निवारा | 
1 मंदाफिनि स्नान करि, गंग कलश धरि सीस। ॥ 
1 तेहि मारग आवत ज्लखे, भागव महा युनीस ॥४६॥ 
¶ निधर ! दे कषु सुरसरि यारी % दया करहु दोड शाप निवारी | 
1 विन जल-गरषं प्रथम शिवशीसा इतर दतु क्रिमि, कहत युना । 
ग्रादि न शेष रा सम स्पा # गग सलिल सव भोति श्रना [ 
| 











¶ श्रनुचित यनि, न सोह यह यानी # भार्गव सनत था सव॒ जानी | 
1 चीन्हे रपति भगीरथ नन्दन # कुश चन कीन्ह गंग जल सरसन 
विगत पोप तजि अभम सरीरा # निज-निज पंथ चले तजि पीरा || 
4 सेठ स्वर्म॑पुनि मंग प्रभावा # कृत्तिवा् यस विमल खुनावा (| 


९ दररेलाम उपहास गुरुर वचने £ गुरु वले ब्रह्मदैत्य हेच्रो एइं चेशे 
4 यखन गङ्गा जल पावे दर्शन # तखन पाई ले युक्गि बाण नन्दन ॥ 
¶ सौदाम्‌ बलेन भित्र चिताहले मोरे # तइ से गङ्गार तस्व दुहजने करे ( 
1 गङ्ख स्नान करि यान मार्ग महिं # माथाय करिया गङ्गाजलेर कलसी । 
1 हेन काजञे देहि बजे आगुज्लिया ताय # गङ्गाजलं यिन्दुमात्र दा्रों दुजनाय | 
लागिलेन किते माणव तपोधन # अग्रभाग शिवेरता दिव ना कखन | 
| दोहे कटै युनि तव नषि वरिद्यालेश # गङ्काजल्रे नाहि हय श्रग्र अवशेष ॥ 
4 जानिलेन तखन भागव तपोधन # महाजन वटे भगमरिथेर नन्दन | 
¶ इशाग्र करिया गङ्गाजल दिल ताय % ब्रह्महत्या आदि पाप एदिया प्रलाय | 
1 लिलेन सौदास वबअराक्तस हया # वैङण्टे चललिया गेल गङ्ाजल पाहया | 
ब्रह्मदैत्य त्र जह्मराक्तसम सत्रे % दु नने युक्ति हैया गेल निजघरे ॥ 
 गज्ञार महेमा कथा अनन्ता ये शुनि # आ देकारड रचे कृत्तिवास महागरुणि 
॥ 


> > > 111) ¢ 1१] 





4 १ दय, मे परिषलकर । 
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द्रिटीप पा अश्वमेव यल न ॥ 

नूप सदाम वाम सुरथामा # तनय च्यदामः नातु कर नमातु 
चिप्रल वर्प मासन सुखदा # सुत्त॒दिक्तीप' सासन पुनि पाः 
प्रचल प्रताप द्विलीपः प्रकामा ॐ यतत सम पालि प्रजा दंखनामा 
तनय एक भ्रघरः नास वरखाना * जनकः सरिस विक्रम वक्तध्राना 
रवु-बरल शतु निरस नरनाह् £ ग्रमेध कर ययै उद्यहा 
छड्डि यत्त॒ तरस महारा > ऊद-तह जात, सुदूर, ममीपा+ 
तुरग जीति जीव दिग्देमा ॐ सफल यातव, कहत र्र्मा 
रदु वु्रराज दिलीप प्रनामी ॐ युमटन सटित याजि" श्नुगामी , 
सफल याल, परपुर श्रधिग्मरी "रोव दलीप, इन्द्र भय भारी | 
हे विरश्चि! कंस करिय ? विधि कटेद, श्रय हरे लेह । 1 
विफल दिलीप उछाह क्रि, रुरपति अर्नेद लहु ॥५५।॥ 


[4 


२ 


लाके अश्वमेध चक्ष ॥ 
मोदाम गेलेन आयु रेपे स्वगस्य हलेन खदाप्न भूपति भूमण्डले 
तदास करन राज्य श्रनेक वत्म्र * दिलीप दृदेल राजा साज्यर्‌ उपर 
दिसीपेर नन्दन ददल रपुराजा > पूप्रेर ममान पान प्रथिवीर्‌ प्रजा 
एतेक दिलीप राजा महावरज्लयान त्रप र्ट्ल पत्र पितार्‌ समान 
पुमेर पिक्रमदेखि भावे मने मन ‰ श्रश्यमेध यत्त फरिरेन श्ररम्भन 
पोरा राखियार नियोज्निलन रग्ररं ' येने सेवाने यावे निञ्टे दि द्रे 
घोड़ा दरिया दिलीप क्लि तार रोह» यत पृरा काते येन एर घोडा पाट्‌ 
वोदा राखिवारे रयु करि पयान ‰ सद्नते चलिक्ल तुल्य सौदा बलवान 
महेन्द्र लन त्र्या कानि बृद्धि करि ५ यर्वसेध करि राजा लवे म्वगपृरी 
किसे निव्रारण हय वल कृपा कृमि + विरि वत्तेन तार वाह्यन्लमरो हरि, 


द्रव भ्रिनाराना यत्त सिं ना पार्‌ > च्लिनेन न्दर बरोदा चुरि कलार 


१ सूकवणक्ाएकटो पर्ष्याममोन्य केपिनाौर उनी जन्यत प्रपीत, दोनो 
नाम श्दितीष' एृत्तवानी रनायपमे उत्तिगिन रै, जो पुरुत-जनक है । मानुम नहु किमी 
षएुगिमरेचाही वपेन दहै, अवया सन्वय एत्तवामये यादय निग्नेनछ्पने का दूरटै । 
र पिना । ३-उत्यर्‌ 1 < पोटा 
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क~ कक कर ज्र 


कक वदकल -वश र -स 1 -भ क न कर क 


नव 
| ६० ^-^ ^-^ ^-^ न ^-^ ^^ ~^ ^ ^-^ ^-^ 
1 | 
नौ राजा रघु की दान~कीर्तिं ॥ 
न्य दिलीप वचिश्व॒चह वहि राज दै खर्भ॑चि 
† करि प चह छाज # रधु रां ठ स्म विराजा | 
पितु श्राद्ध द्विजन दहित अर्षन # श्रि पि ॥ 

† ज्र ई # ग्रखिल कोप क्रिय शेप यशोधन , 
१ सन-वसन, हित द्रव्य न लहरीं % सारी वासन सृप वेपी 
सुनहु कथा, कश्यप युनि गहा # (आप्य 
4 दिवस श्रनेकं श्र्ययन 9 सनेहा 
( ययन रीना # चौसट का भयउ सुप्रवीना 
विदा काल नत प्रणत माथा # गु-दन्लिणा देह =. 

। अधिक ५ ह का नाधा | 

1 य क त कोटि चतुर्दम युबरन" # दैः मोहिं उरिति रोह ष्टि 
¶ चकित अमित सुनि सुरन मारा % लहो सु किमि! ट ठ 
] पुस्यवान रघु अवध प्रतापा % तिन षु किमि मन तोच कुमारा 
वत द ॐ तिनि पहं मभि मेड संतापा 
1 1 ख गुह सन, अवधि सात द्वय पुनि सीन्ह । 
(श यान, हिय थिर न) द्वि ङीन्ह 
विम निेणः न रयूषुर कर 9 ५: 
† # अन्तःपुर प्रविसेद, सप जह 
र ज .: करीति गिकं 
1 दिल्लीप राजल षरे स ध = | 
। पिति श्राद्र्‌ करेन रु यशो व | 
८ प {> [*३ 
(अ त. ८ ध नादाशेर विलि रा वत जिल घन | 
| वर ५ मृत्तिकार पात्रे राजा जसंपान करे | 
। त > व ध १ श कश्यप युघ्नर टि करे अध्ययनं ॥ 
ए क चतु.षष्टि वियाति से हर्त ॥ 
1 शुरुरे दर्णा दिते किल तोहार % कि दक्तिणा दिव | 
1 युर वले शरह्प सागि कर्‌ परियेचना ‰ चौषष्ठी पि 1 
-+ ज कहिलेन एड त्रसस्मव कथा ४ चोद कोटि सोना 
| सवे चले रबुराजा बड ध ते छवणं पाव कोथा 
दे जा बड पुण्यवान # तोर ठ त्रानिगि स्व 
¶ सात दिवसेर तरे समय चाहिल # शुरु के त गिवा मापि घ्दान 
¶ सतत पोच भाविया से निज आविध्न % शयोध्यानगरे 1 रिष्य वरदाय हईल | 
] बह्ने निवे नाहि दयार ररर # उत्तरे गरे आपिः रिख दरशन | 
र # उत्तरेल गिया रोई राज श्र॑त.पुर्‌ । 
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१ समाप्न 1 २ भोजन 
^ -वस्् । ३ कर्तनं < 
॥ आ ^ ४ त सुत्रण मत्रा 1 तत ° = = 
(न >. स= अर स~ अ= ॐ ५ मोड गक) 
॥ ये रकिटाक्‌ | 

{+ > ~ 

सर 








१.६२ कृततिनास रामायण = 1 
{दै विज बा, टेरि पुनि राजन # रवय श्रना जे रदे महाजन || 
एुव्ररन चौदह कोटि जटावहु # सगुन ताशु॒ प्रात पुनि पवहु || 
एक कोटि सौ कनक प्रु, तगर न तव च्रदसेस। | 
५ विचस् प्रजा वानी-वेनय, छनि वत्नमने" नरेसं ॥*०॥ 
॥ तेहि अवसर नारद्‌ यनि प्राये % रासन अथं चन्दना पाये || 
1 हे सृपमणि ! क्च वदन मीना रघु द्िज-क्था निवेदन पीना | 


† चहत आ हिज, सो किमि लीं % दित देवरिषि रपु सन कहहीं | 
1 पड सन्देसं वेर रेश्राला ५ सदह पटि शह पनं यहि काला / 
] नारद गमन, इते रघुराजा % सजे वधर वाजे तजा ( 
| युमट॒ अमात्य" स्वसैन॒बुलावा % सजेड कटक, दुठुमी जावा | 
1 इनेड दृवेर पोप लाता % तासु दूतः नित अवध निवाता || 
\ पठत चहु, फिते करक सम्हारा १ *# मद-दवेर भञ्जन प्रभं धारा | 


व 


एत वतिं ब्राह्मणे राखिल निज धरे % आपनि जिक्ञाषा करे साध्व वदागरे | 
† चोच्कोटि सोना धार येवा दिते पारे % चौद दश कोटि कालि धिव तादारे || 
¶ जोड हात करिया कषद प्रजागण # तोमार नगरे नाह एक कोटि धन ॥ 
4 हंट माथा करि राजा भाविस बिषद्‌ # हेन काले तथा सुनि आअदस्त नारद 
\ पा अर्ध्यं दिल रोजा वसिते आसन ॐ ति चलते केन राजा विरस वदन | 

राजा बसे सहार्य शुन वलति कथा # वाञ्च चाहिल्ल धन आजि पाव कोथा 
५ लागिलेन हासिते नारद्‌ मदाष्ठनि ॐ इहार उपाय कहि शुनह त्रापनि || 
1 बल कालि इवेरे करिव सम्भापण # घरे ते बसिया पावे यत चाह धन 
† तार परे ग्न नारद तपोधन # दध्या नगरे राजा वाजाय वाजन || 
1 राज्ञा करिलेन राजा पात्र मित्रगणे # तवे साज जाक्व कुवेर सम्भाषशे [ 
4 कटक साजिल वाजे दुन्दुभि वाजन # दैलासे वेर ॒ताहा करेन श्रवण | 
। कुवेरेर दूत दिलत अयोध्या-षुवने # जिज्ञापा करित सव पात्र मित्रगशे 


११त्र सत्र वले कि वेदाग्रो शुबाई्या ^ प्रमाद्‌ वडवे कालि कुबेरे सह्या 


॥ 





१ िन्तिति। २ मत्रिगण । ३ राजटून, एम्पनेडर-तेताके प्राचीन काले एर्वेप उर 
| की व्यवस्था को लक कृत्तिवाशी रामायण म अनूटी है । 


न्य ज्+ ज्ज ज-उज्-ल- न गर जरण ज ज्ज न न प ज जगम) 


एनत दूत कैलाश सिधायेड क्रतद नारद वेर दिस पायेड ॥ 
| चदेड सानि दल रघु नरनाहा # अस॒ अचेत धनपतिः न निवाह्य [ 
चीदह कोटि दैमः संकर्षा # पवस सृप न कलक पुर रवरपा || 
¶ खमति दत, सिख मानि इनीसा % वरन शमित दीन धनरा || 
1 कलक सहित चर* अवध ॒सिधावा % रघु प्रताप-जस वचँ दिषपि छाधा | 
1 भट छवेर सीन सन्मानी % द्विज हित सकल देन मनमानी 
\ 
1 
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कान हाथ धरि, सुख !हरि' भाषा % रत्ती अधिक न मम॒ अभिलाप | 

"चौदह फोटि लीन गिनि कश्चन सो सदाह चले द्विजनन्दन [ 
केनक-रारि-एुत शिष्य सखि, गुरु अरति अचरज सीन 

| पुर्ण स्प रघु _दान-यश, विरद” शिष्य चहु कीन ॥५१॥. ( 

| गहन प्रणयः वास अति संका हरै प्रान-धन दस्युः निका ॥ 

¶ न्द्र समीप अमानत धरी # यत्का सोद लं वेदरदीं || 

1 गुर श्राय द्वि द्रव्य श्रतेसा # सहितं चलेड जरह वसत सुरसा | 





† शनिया चलि दूत धाद्या अमनि # कैलासे नारद भिया कटेन तखनि | 
| कि कर हेर ठुमि निश्चिन्त विया % तोमार उपरे रघु श्रासिदे साजञिया | 
¶ वणं निक रबु राजार भारडारे % चौदकोटि स्वर्णं विप्र चेद्ध तोहरे | 
एत यदि यक्षि नारद महानि # केर सेन श्रामि एल एसखुनि | 
स्वहस्ते कुवेर धन दिले शिया # दृत गिया भाण्डरेते दिल फलाशया | 
1 विलय शेषै रघु नाहर्‌ कुमारे % भार्डार सहित स्वरणं दिलाम तोमार | 
¶ वियु बलिया इनि र द कान ‰ चौच्कोटि मात्र लव ना ल्व आन 
† चौदकोटि स्वश तारे दिलेन गशिया # शत शत जने बोस दिलेन वान्धिया ¦ 
| शिष्यरे ्निते देखि चौदकोटि सोना # शुर वले एत धन दिल कोन जना 
1 भिष्य वले रघु राजा बड़ पुर्यवान # करिलेन तिनि चौद कोटि स्वं दन [ 
1 यनि चज्ते थाफि ्रामि यहन कानने % धन हरि दस्युम वधिवे जीवने | 
. एड धन राख क्ये हृन्द्रेर भार्डारे # यज्ञकाले धन आनि देय ये श्रामारे 
{ कश्चिन ल्या गेक्ञ इन्द्रे मदमे सम्भ्रमे उठित इन्द्र॒ देखिया चाहे ( 
1 


१ समोप 1 र धनके स्वामी, कृतेर । ३ स्वगं । ४ दूत, धावन । ५ प्रशसा । ६ गहरा ॥ 
¶ जगल । ७ क्‌ 1 प धरोहर ! ९ आज्ञा । 
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1 वटु सन्माति भेंटि सखुरनाथा # रुनी सकल पनि खुवरन-गाथा ( 
| विप्र-शुवन दच्छिना पुरावा # पुष्कल हेमः त्रवध जिमि श्रवा [ 
सरिस कारपतकू रघु दिय दाना % दस्यु-ास॒ सोद तव दिग च्राना || 
श्रवन हाथ धरि फहि पुनि ^रामा # सम्बुख मम न लेहु रघु नामा 
रेन न नींद, तापर मय पाई देतन वध रावं जाद | 
| इतर धरौ करहुं धन है ब्रन ! % नतु निपरति रघु मम॒ जीवन [ 
] खनि वरदत्त वचन सुरनाहा ॐ गुरु-आश्रम-पथ पुनि अव्रगाहा || 
¶ युनि श्रायघ्च बहोरि सोद कश्चन # राखेउ दिगि कुवेर धिजनन्दन | 
विसि कदी धनपति कैलास # जासु द्रव्य, अयो सोई पासा [ 
† सुयश भूप रथु॒चिशवन छवा # कृत्तिवास शचि आद्‌ खनावा | 
1 राजा अज्नका विवाह भीर दशरथ का जन्म ॥ि | 
4 वर्षं स्ट दूस रघु किय राजू # मनमोहन ज पुनि युवराज | 
| द्विज मलते गुरु पाटाहलेन आआमारे # रधुराजा स्वणंदान दिल भारे भारे | 
| राखह भार्डारे सहाष्निर से धन % एत वि धन तथा राखेन ब्राह्मण 
¶ बास्रव चलेन बापू सत्य कह कथा # उन्छरत्ति करि सोना पाइलेन कोथा || 
1 दविज वले दद्िणा चाहिल स्वरं शुर # आमारे दिलेन रघुराजा फरयतर ( 
रास राम चलि इन्द्र काने दिल हात ॐ रघुनाम्‌ ना फरिश्रो श्रामार सात्र ( 
\ निशाते ना याई निद्रा रघुर्‌ भयेते % अयोध्या नगरे सदा भ्रमि केसे चते | 
# स्थानान्तरे निया प्र राख ण॑ धन % धेर कारण रघु तपि जीवन | 
† घन लेया बरद््त गेल युरुपाशे % गुर बले राख निया वव्वेत कैलासे | 
1 निजधन देखिया वेर मने हासे # गियाे जाहार धन एल तार पशे | 
% रघु भूतिर यश॒ त्ियुबन घोषे # रचिलेन आआादिकाण्ड कवि कृत्तिवासे ( 
ग अज राजार विवाह आ दशरथैर जन्म | 
1 रघुराज्य करे दश हाजार वत्सर # अज नामे ताँहार तनय मनोहर 


4 १ ब्राह्मण 1 २ढेरकाढठेर) ३ सुवणं । ४ दिलीप के अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर इन्द्र ॥ 
¶| कोर्वाघकर रघु ने अयोच्या के राज्य ने वृष्टि ओर खेती की सुरक्षा की व्यवस्थाका वचन | 
| छे लियाथा। यह कथा पटले आ चक्री है । ५ ग्रहण किया । ॥ 

ॐ 
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1 
1 रति लजाय, रूपसि परम, इन्दुमती जेहि नाम । 

| माधुर-सृप तनया सुभग, अति ल्लावख्य ललाम ॥*२॥ 

¦ इच्छावर विवाह सन लीना * सकुच न नैक, प्रकट पितु कीना 
] उता-स्वयंवर भूप उदाहा नेते चहँ नरपति . नरनाह् || 
प्रय निमतरण माधुरं दसरा चले सुट बहुं अवनि नरेसा | 
] तजेड न वर, तजि ठनि धामा श जुरे सकल वल-रूप-ललामा | 
4 अवधभूप अज समा विराजा #मनो दृन्द-पु छवि सृगराजा ( 
1 पोवर-दिलीप, खबन.रपु नाहर % एक छर छिति तपत शुनागर ( 
॥ सजी स्वयंवर समा विमाला % विनय कीन लखि नुपन शुग्राला 
1 मम॒ गृह युता दान हित एका # आनद समा, सनौ सविवेका 


] जा करट अर्पित वरमाला % सोद मम अतिथि गहे कर घाला 
1 देखिया पुत्रेर राजा प्रथम यौवन ॐ पत्रे राज्य दिया गेल वैकण्ठ-शेवन 
| अजेर समान राजा नाहिक संसारे % पूत्रेर समान राजा पालेन सारे 
¶ माध राजार कन्या इन्दुमती नाम % परमा सुन्दरी सेह सस्येर धाम 
| इच्छावरी हते कन्यार भेल मन # किल पितार च्रपरे ना करि गोपन 
1 स्वयम्ब्रा हदते आमार आदधे मन # सकल राजारे आन करि निमेत्रर ( 
1 यत यत्त महाराज ष्ट धरा वासे # साधरेर निंतरणे सवे येन आसे 
प्रथम यौवन सवे देखिते खन्द # सकते शआरहुसे केह ना रद्िलं ध्र 
| योध्या इते हल अजेर गमन % समामध्ये ज गिया विल तखन 
1 पश्र मध्येत येन परिल केशरी # वसिल सल राजा त्र मध्यकरि 
1 रथुर तनय श्रत्र दिलीषर पौत्र # प्रथिव्ीमर्डले जोर एकद्र्ड च्च 
1 वक्षिल करिया समा यत राजग % तन माथर राजा कर निवेदन ( 
4 एक कन्या दानयोग्या आधे मम षरे * श्राज्ञा कर सेद्‌ कन्या आनि स्वयम्धरे | 
परिणामे इन्ध येन ना हय टन % तवरे शीघ्र श्रानि कन्या ए निदेदन | 
{ मम कन्या व्रमास्यं दिवन जोहार % सवारे बरिदाय दिया रास्व तँहारे { 
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1 
1 विदा शेष नृप लं क 
त धर जाहीं # रारिढन्द ऋ 
1 ध , अतर्‌ वचना > सर कडु नाहा 
सजी [ # सभ व 
¶ न्दुमति वेनि 1 वेगि च्रानौ नृप ॥ 
| ससि सम॒ विमल्ल, सुककम सवारी # श्रुत इण्डल कज्जल ४ ८ 
व माक्ला % पै त 
\ सह ग्‌ छन त च दुन्‌ % तं री व 
1 चि व चली गजगामिनि % ५ रची चतुरानन । 
1 पचत इन्दुमती जेहि भूषा क, सश्चत सखि भामिनि 
पाय चेत,“ निकमत % सुधि न रहत लखि बदन श्रन्‌ 
{_ दैव शद्वि 0.7 
{ कोऽ कट मोहिं निर सोई सफलं तन, सोद धनि-षः ४ | 
जेहि दप तै वदै पग उ कह चहति मोहि पिक-वयनी 
6 पग वाला # रोव ह पिकचयनी ( 
 चैज 6 मस॒सूप निहारी # रोक भरनी  लोथि हाला" | 
-पैजः तजि सुखि तजेसि मो 
| नुपन विलोकत # खता वदी १ सोक मारी 
छत सोहत 
व भाल विल सकल राजगण त 
५ | ख (1 इन्टसर्वं 
। करा श्रोचडिया तार बान्धि् कः शप्र न्हुसती ्रानं करि 
| वि कुन्तल # पिविध पएष्पेर स ५ ४०७ 
॥ त परे पायते पाणुल्ति # ६ 1 
{ग व चललिल घेरिया # मत्त म छे येन॒ कनफ पृतुल्ति 
चेतन पाद्या ४ निरीच्छण # रूपेर रि हे + 
| कर यले नपण न्य ताहार्‌ 
1 केह वले कम्या मोरे करे शि ए कन्याये पाईूमे तार चेतन ( 
यारे पा करि कन्या निरीच्तण # केह कहे कन्यार आ व 
¶ कन्या करि इत्सित करिल गमन्‌ #ै भूमेते पडिया सेई 1 ( 
एदे ए देखिय रूप देखिल्त आआामारे # आमारे त डिल रोदन 
1 पकए  यतेक राजग मारे सद्वि सेह भिवे कादर ( 
राजग % अजेर भजिषे काहारे 
र निकरे ~ 
कटे आसि दि 
“ स उशन | 


1 १ उच, आपत्ति 
¶ ६ परग पर 1२ वेणी, चोटी 1३ मस्तक 
सलराव॒हालततमे। | 
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} दारिद्‌ जिमि बहन सुख पावा # हुलमि मालरर अअन पहिरावा { 
\ इन्दुमती पुलकित मृद जाई ॐ चला व्यथित नुपयुथ लजाई ( 
\ कानन वदुरि' मंत्रना कहीं ‰ केहि वरिि प्रान भूप अज हरदी 

 इत-उत वेन छंकान* मब रदी ॐ अजह निपाति इन्दुमति सही | 
1 सुतादान माथरं इत कीना ॐ हय, गज, रथ, संपत्ति बहु दीना | 
1 दियरन तीन आतिधि सन्माना # अ्रज-दंपति पुनि अवध पयना | 
1 च्ञ वेगि रथ, क्ते दोऽ संगा % कटक साथ अ्गनित चतुरंग [ 
† अज सोवत, रथ दन-एथ आवार नप्गन चेरि पंथ पिय घावा ( 
॥ मरु मारु योलत चह श्रोरा ॐ हन्दुमतौ संकट सखि धोरा, 
] चै कंतः किमि संय लागी # ददन रनत शनन निद्रा त्यागो | 
4 श्ररिग्जन न भीत रनवंका ॐ निरखत्त पिरव मलिन निसंका | 
¶ अहह नाथ ! शत्त-शत भट योधा % चहँ दिसि पंथ ॒सेरि अ्रवरोधा | 





1 धन पेले टेष्ट यन दरिद्रे मति ॐ गने माल्य दिया वले तुमि मम पति | 
| बरमास्य दिया यदि कन्या गेल घर्‌ # यत राजा पलाइल लज्जाय कातर 
| वनेते बसिया चवे ह्ये एकमति # वधिपे अजेर प्राण करिज्ल युकति 
एके मधरा थाकरि घने जुकाडया # ्रजे मारि इन्दुमती लद काडिया 
4 लुकाटया वते तारा रहे स्थाने स्थान ॐ हेथाय माथर राजा करं कन्यादान 
‡ कन्यादान करे राजा करिया कौतुक % नानारत्न दम्ती त्रश्व दिलेन यौतक 
' तिन दिन छिक्त राजा माधरेर घरे # तारपर यान राजा अयोध्या नगरे 
† इन्दुमती सह्‌ रथे करं आरोहण # क्तसेना संगे रगे चज्ते अगणन 
| निद्राय कातर राजा चक्तितेरे रथ # सेह्काल्े राजग आगु पथ 
1 मार मार वलि सवे आग्रुलिल तथा * इन्दुमती देखिया करिल ट माथा 
] केमने बचाव स्वामी कान्द इन्दुमती ॐ से कन्दे जागिलेन अज महारथी 
1 राजगण उक तादे भीत नहे मन ‰ मलिन देखिल इन्दुमतीर वदन 
¡ इन्दुमती वते नाथ करि भाव एन # देखना तोमारे घेरेलेक नृपगण॒ 
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हरन मोर, वध स्वामि तव, व्रश्रमन मिलि मत कीन । 
॥ महारथी रघु-तनय खनि, भामिनि धीरज दीन ॥५४॥ || 
4 सुखि ! सोच तजि होहु अनन्दा % सायक एक हनौ ग्ररिचृन्दा | 
1 गौं इतर सर सत्र-पेहारन तौ रघु त्रान, श्र थिक्‌ धारन 
1 चदेड चाप, स्यन्दन व्रज सोहा # खल नृपगन मन॒ उयञेड छोहा ( 
छ्रप विपुल ! सो ठण करि जाना # अज गंधवेवान स्थाना । 
| व्यपे तीन कौटि गधर्थां # अभिरे नुपति परस्पर मर्या ( 
। स्र अ्रमोघ ° जनि त्नानि उपा # सकल मरे कटि जे नरराऊं | 
¶ सहित प्रिया पुनि चकि नरनाहा % आये अवध अतीव उछाहा* || 
| श्रज-तन प्रान इन्दुमति ताकर* # धारेड गभं विगत क्कु वासर | 
¶ गत दय मास प्रसव शिष्च कीना # शशि जिमि जनमि ग्रवनि दवि दीना [ 
] काम सरिस गुन सूप निहारी # दशरथ नाम तनय कर घारी ( 
दशरथ विरद बरनि निं जाई % जाके सुवन राम रघुराई ॥ 
¶ दशरथ _ जनम कथा सुखकरनी # कृत्तिवास मञ्जुल इमि वरनी | 


¶ शत शत राजा आदे पथ च्रागुलिया % त्ामारे काडिया लवे तोमारे मारिया | 
1 च्रज वले प्रसन्न करह श्रिये यख # एकयाणे सवे मारि देखह कौतुक ( 
। एक बाण विना यदि दुई बाण मारि # रघुर दोहाई तवे ब्रेथा अस्र धरि | 
एत वलति धनु लेया रथे दार्डादलल # अरजे देखि राजग भाविते लागिल ॥ 
॥ शात शत भूपततिरे करि तेण ज्ञान % एट्तिन श्रज से गन्धव्वं नामे वाण 
| एक चाे हइ गन्धच्चं तिन कोटि # आआपना श्रापनि मरे करि काटाकाटि ॥ 
¶ गन्धव्वं ्रारेते रण नां जाय ओरं # एक वाणे राजगण सवे गेल काटा || 
¶ सेड सव राजये युद्धते मारिया # अ्रयोध्याते गेल अज इन्दुमती निया || 
4 ज्ज राजा तु तार प्राण इन्दुमती % हलेन कद कल परे गर्भवती | 
दश मास ग्म दैल प्रसव समय # हदल तनय यन चन्द्रे उदय ( 
सूपे गुणे देखि येन अभिनव कामं # दशरथ विया राखि तार नाम 
] आमि दशरथेर कि कैव गुण प्राम # यार पुत्र हलेन आपनि श्रीराम ( 
4 कृततिवास पणिडित कवित्वे पिचच्तण # गान दशरथेर उत्पत्ति विवरण 
4 १ नोभ । २ जचूक । 3 उमग । ४ अज ओर इन्दुमती दोनो परस्पर जीवन-तराण मे | | 
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दशरथ का राञप्राभिपेक 
1 किशयुकवन; अर्हे द्वादूम मामा # सुत्त सोवाय दोड मगन विलासा | 
4 इत रत-फेलि दास-परिहासरा # उत नारद करहु गमन तअकास्ा | 
1 पारिजात माला खसि' बीना # गिरत रानि-तन प्रस्नः कीना 
२ छत माल सो तजेड सरीग % विललखत अनन, दग नीर, अधीरा । 
1 रुदन अकथ, विलपत अत्ति, मिटत न हिय संताप । 

पारिजात पुनि परसि तरह, तजेउ रान नुप श्राप ॥५५॥ । 
1 नते-नतेकी खरपुर वासी भ्ये माप वप्त धरनि-निवासी | 
1 चे युगल पुनि सुरपुर वामा # तजि दघरथ रसत द्वादस मासा | 
] जनक्-जननि विरहित शिशु देखी % इनि वरिष्ठ हिय सोच विशेषी | 
† फ वपं सिख्येड गृह राखी £ सत्रिधि शास्त्र सुरहित अभिलाषी । 
1 पित पदः गहि, गुरु आयर माना # परञ्युराम फिय च्रायुधः दाना 


1 दशरथे राञ्याभ्पिक | 
1 ए वर्षे वयस्क यखन दशरथ # पत्रे शोयाइया दोहि सापे मनोरथ 
† पुप्पवने करीद्र करे हास्य परिहास # नारद्‌ च्तिया यान उपर च्माकाश ॥ 
1 पारिजात माला छल तोहार बीणाय # यातासे उदिया पड़ इन्दुमती गाय | 
{ पारिजात यखन हइल परशन ॐ इन्दुमती छाडिलेन तखनि जीवन | 
१ प्राण छादि इन्दुमती गेत्त स्वरमधाम # करदे अज नयनेते वारि अव्रिराम 

कत वा कहिव सेद्‌ राजार विक्लाप %ना पारे सहिते इन्दरमतीर सन्ताप 
\ सेड पारिजात मारे आपनार गाय % दडजने सुक्क हय स्वगेपुरे जाय 
] नत्त नत्तंकी छल दोहे स्वगपुर # शाप भ्रष्टे जन्मिया छलेन भूमि परे 
1 इइ जन यखन गेलेन स्ग परथ एक वपं वयस्क तखन दशरथ 
¶ पिता माता अरप काले मरिल दुजन ॐ देखिया चिन्तित ये वशिष्ठ तपोधन 
1 लेया ओल्ल से पुत्र आपनार धरे £ पडादल नान शाघ्र शास्र-अलुमार्‌ 

पञ्चवपं दृदृत्तेन वयस्क यखन # सरलेन आपनि पेतरफ सिंहासन 
भृगुराम युनि तारे अस्र दिल दान * शिख यसन करि शब्दभेदी चाण 
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¶ १ खिसककर ! २ स्प ! २ पिता का स्थात, राजनिहासन । ४ अस्त्र । 


दब ---------- ------~---------~ ~~ > ० 


> 1 >> 9/1 9-1-91 -- [--- 2, 





9 90 0 ^ 0 0 99 क 9 0 0 0 9 0 9 0 09 9 9 9 9 0 9 8 0 9 9 09 ५ 


1 १०० कृत्तिवास्‌ रामायण 





[चि 
1 शव्द्वेध पिय शस्तर-प्वीना # वयम प्थ्वद्श नृप पग लीना 


4 सोकपाल पितु सरिस धचुधर % तपत राजु जिमि प्रव्रल पुरदर 
1 दशर्य केसायकोँशल्याकरा परिवाह 

१ ूर्यवंश दशरथ महराजा % सक्र्त प्रशंभ स्वगुन माजा 
1 अधिप महीपन के, नरनाहा वस॑ तीस नहिं रचेउ विवाहा 
] सो छम घडी अवधि सजि आई # कोशलपुर नुप केोशलराः 


सता ताषु कौशस्यां नामा # सोच ' यसः लखि दत लल्लामा || 


1 प्रोहित द्विज बटोरि पुनि राजन # कौशल्या-बर जोग विचारन 
| गवनर्हिं विप्र श्रवध तत्काला # विनवहि मम संवादे यबाला 

तुम समान चर धरनि न दूना # हरपि जसु कर देह तन्‌नाः 
¶ से संवाद चले द्िजराई # सत्वर आअवधषुरी निया 
# लखि सोः, दमरथ कौन प्रनापा # दै अक्ीम प्रगत द्विज नामा 


¶ राज्य करे दशरथ येन पुरम्दर % पुत्र तुर्य पले प्रजा महा भुदधर 


¶ राजार व्रयस हल पनर वत्सर # आदि कोर्डे रचे एत्तिवास कविवर 
1 दशरथेर सदित कौशल्यरार विवाह 


। शति । 
+ दशरथ महाराज जन्म म॒र्यवंशे % सव्वं गुणेश्वर राजा सकने प्र 
¶ राज चक्रयतीं राजा सव्रार उपर %# विवाह ना हय वय. त्रिंशत्‌ वतमर , 


¶ देषेर घटने दैल रान्नार निव्यन्ध % हेन काले पे रतोर विवाह सम्बन्ध 
4 ऊौशलेर राना कौशल दशण्डधर # कौशल्या नामेते कन्या अघि तोर धर 
। कौशरयार सूप राजा देखिया मूच्छित % कारे कन्या दिव वलि राजा सुचिन्तित 
| पुरोहित ब्राह्मशेरे कटेल सत्वर # दशरथे आनिषारे याह द्विजवर 
¶ मार संव्राद्‌ कह रानार गोचरे % कौशल्या नामेते कन्या दिव तार करे 
^ तोंहा विना कौशस्यार वर नाहे आन ४ सुखी हव दशरथे करे कन्यादान 
4 संपाद लदया त्रिप्र चःलिल ससर % शीघ्रगति गेल द्विज अयोध्या नगर 


† ब्राह्मणे देखिया राजा करेन प्रणाम # आशीष करिया कहे आअपनार नाम 
| ~ ---- -- ---------=------- ----~- ---- ~ -- --~ 


4 १ उस्र! र कन्या उ क्लीघ्ही। 


1 दव्य वय , ~ -- ~~~ 
नकि 0 ॥ न ^ 1 > न 0/1 >> 2. > > 11 - >) 
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मे दिज-कोसलनाथ, सुता तासु रति सूपपी । | 
देन चहत तत्र हाथ, सो पठयेउ सवाद्‌ नुप ॥५६॥ ॥ 


। करौ अतुग्रह करोमलदेसूु # सनत वचन दज, अवध-नरेसु 
। योजि सचिव उद्यन मत करीना # निज-सूने° सासन तिनि दीना || 
† स्यन्दन सानि सारथी श्राना % सैन-सहित किय वपति पयाना || 
¶ नाचति विद्याधरी समाजा %# ठ्रही, भेरि, भो, बहु वाजा | 
1 महम पचाम मदग व्रजावा # तीनि कोटि रिंगी-रवः छवा [ 
। शंख कोटि अररु घण्टा जाला # चरगनितः वजत भरंग रसाला ॥ 
| उफ, महनाई, सोक दमामा # तवत्त ॒धोप ज॑यटोल ललामा ॥ 
| घन सम गजेत नाद्‌ कराला % महाप्रलय, छितति-व्योम" विहाला 
1 तुमुल -पिराट वजत चहुं वाजा आयो कोशल, अवध-समाजा || 
कोशल देशत घर रात्र पुरोहित % तोमारे लइते राजा करे नियोजित | 
] परमा सुन्दरी कन्या अ तोर षरे # कौशल्या नायते कन्या दषेन तोमार | 
1 तव तुर्य सूप आर नाहि फोन देशे % तोमारे दिवेन तिने मनेर घ्रावेशे || 
1 राजार संवाद एई जानातु तोमार % विवाह करेते चल कोशल अगारे | 
एतेक शुनिया राजा सत्राद वचन % पत्र वग लेया राजा करेन सन्रण || 
} यावत्‌ विवाह करि नाहि आमि घरे % ताभ्‌ पालह्‌ राज्य अयोध्यानगरे ॥ 
] रथ सया योगाइल रथेर सारथि # सेनागण संगे राजा चलते शीघ्रगति 
1 नाना बाय राजे नाचे िधाधरीगण्‌ % तुरी भेरी सोश्ठरी ता ना जाय गरन | 
1 पाखोयाज पाश सहस्र परिमाण # तिन कोटि शिद्धा यजे अत्ति खरशान ॥ 
+ बाजे तिन कोटि श आर घटटाजाल # भोरङ्ग सहस्रकोटि शुनिते रसाल || 
| पह साना बान इम करोटि फोटि % तिन सहस्र दामामा षन परे काटि || 
तवल् विशाल वाच वाजे जय टोल % महा प्रलयेर काले येन गण्डगोल { 
† बादयभार्ड महाभाएड करिल प्रचुर # रथ वेगे गेल राजा कोशलेर पुर । 


व 
॥  दूनया 1 २ चाहना 1 ३ गपनी मनुपस्थितिम 1 ४ भोर । ५ पृथ्वी-आकाश्च सर्वत्र) 
¶ ६ हलचल पूणं ! ७ घोर कोलाहल । 


न 1 ~ ~ ॥ 


1 नहि तव सूप आनः दिण्डेसा # तुमहिं वरन सृप चाऽ विसेसा 





(> 


१०४ कृत्तिवास रामायण ॥ 


| | व 
९ दसरथ गर डोलत वरमाला # सचे  साजवम सीम _ भवाला 
4 वरै प्रानि किमि छता सयानी # निज-निज गेह चने कहि वानी || 
1 कैकय नुप क्रिय कल्यादाना % वहु मनि रतन द्रव्य सन्माना || 
1 दासी निपुन मंथरा सायाक्लै कै त्रयोध्यानाथा [ 
चले वेगि पुनि सानि तरंगा # सैन सहित नृष प्षुदित रंगा | 
१ राजा दशय्थ के साथ सुमित्रा का त्रिवाह ओ राजाक मदा स््रीस ल्प रघ्ने के ॥ 
कारण राञ्य पर शनिदष्टि तथा उसकं निव्रारणाथे इन्द्र पर चटाद्‌ | 
| दौगाट्या-केफड युग, भामा ॐ क्रीडा-रत महीप श्व्रिरामा [ 
| नृप सुमित्र सिंहल-अधिकारी % सुता सुमित्रा छत्र उजियारी || 
1 कटं वर लौ रजोग मारी # मन सुमित्र नित करै विचारी || 
1 सारभौम दशरथ जग जाना % दनुज-्गेधर्ं जासु भय माना ॥ 
+ दविज बलाय दिय नृप आदेसा % ्रानहु द्मरथ अवध-नरेसा ¢ 





-~-- || 
1 धन पाले तुष्ट येन दद्रिरे मति # गने माल्य दिया बले तुमि ह्रो पति [ 
१ दशरथ भुपतिर गले मार्य दोने # लज्ञाय चृपतिगण माथा नाहि तोल 

राजगण वले कन्या बड विचक्ण # दशरथ थाके वरवे कोन जन 

| राजगण परस्पर करिया सम्मान # बिदाय ह्या गेल निज निज स्थानं 
1 कन्यादान करे राजा प्रम कौतुके # मन्यरा नमे चेरी दिलेन यौतके | 
1 माणिक शता राता पाया विस्तर # श्रश्ववेगे निज देशे च्लिल सतर | 
1 ङकेयी लया राजा आसे निज देशे # ्र।दिकरारड रचिल्ल ५२ऽत कृत्तिवासे ( 
| राजा दशरभर सहित सुमित्रार विवाह ओं राजार सन्बेदा रत्री ससर्गे थाकाते ( 
राय्ये शनिर ष्टि श्रो अनावृष्टि निवारण जन्य इन्द्र र निकट रणयाच्रा 

। कौशल्या कैकेयी एई सपनी उभय # उभये ल्या करडा करे महाशय ॥ 
| सिहल राज्येते से सुमित्र महीपति # सुमित्रा तनया तोर अत्ति रूपवती | 
1 कन्यारे देखिया राजा भावे मने मन % कन्या योग्य बर्‌ कोथा पाह एखन || 
राज चक्रधतीं दशरथ लोके जाने # राक्तस गन्धरव्वं कोपि योर नाम शने | 
1 ब्राहमण डाकिया राजा किल सत्वर % दशरथे आन गिया अयोध्यानगर | 
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। त्रादि काण्ड [ि 
टरपि तप्र नृप आयम माना कीन अवध दिशि वेगि पयाना 
¦ प्रन सुत निरि विग्र सन्माना दे अमीस, सो करत यखाना 
¶ भिहलपते-प्रोदित, सोऽ, काजा % अ्रयेडे सेन दहते महराजा 
] रता रमिव्रा परमा स्पा % सिहत करत श्रसोकः अनूप 
। मञ्जुल छवि अतुलित दिग्देसा % हरपि देन तोहि चहत॒ नरेसा 
1 य्रकथ रूप सुनि प्रमुदित दर्थ % वरौ सुयुखि अविलेव मनोरथ 
१ सजे भूष॒ आखेट-मिस", वनिता-गुल्‌* अजान । | 
१ वाजन वाजे, दल वल, मभहत्त कियो पयान ॥५६॥ | 
¶ नप-आगम रिद्पति जानी ॐ पाद शर्य उहु विधि सन्मानी | 
1 दसरय सूप सराहत॒लोगू # राजता त्रिध वर दिव योगू | 
नेदीयुख तआ्रदिक सुम कर्मा # हरपि दोड पलत इलधरा ॥ 
॥ दम्पति दीटिः परस्पर उरी श्रदोड छवि बुन्धरा उजियारी | 
मय्या मन सोमिः क्रिय सयना # अलसमरे नुप अपके नयना || 
1 राजार श्राज्ञाय हिज च्तिल हरिम % शीघगति गेल दविज अयोध्यार देशे | 
१ त्राणे देखिया राजा करेन प्रणाम % आशीष करिया दविज कदे निज नाम 
। सिहल देशेर॒श्चामि राज पुरौहित # तोमारे इते राजा आमि उपर्थित 
¶ यनकन्या सुमित्रा से परमा सुन्दरी # तोर सूपे आलो करं सिहल नगरी || 
† समरूप रात्रकन्या नाहि कोन दशे # तोमारे दिवेन राजा परम हरिपे | 
1 शुनिया कन्यार कथा दष्ट दशरथ # दहते मुमित्रा पति टल मनोरथ | 
1 कौशरया कैकेयी पे जाने डजन % मृगयार छले राजा करि गमन | 
| नाना वादये दशरथ चले इतूहले # उत्तरिल शिया राजा नगर मिहे 
| वात्ता नि हरपित विहलेर राजा # पाद्य अर्यं दिया तोर करिलेन पूजा | 
† देखि दशरथेर षाव मनोहर % लोक वले विधि दित फन्यायोग्य यर ॥ 
{ नान्दीख करि देहे विशेष हरिषे % दुदजने शद्वि धाद करे अवशेपे | 
1 गोभृल्तिते दुदजने श॒भदष्टि करे # दोहाकार स्पे आलो वसुमती करे { 
1 इषुमशग्याय राजा शयन करि % निद्रार अलसे प्राय अचेतन हल [ 


1 १ उन्दीके 1 २ आलोक, भकाश्च।३ दिका के वहने) ४दोनो रानी (कौयल्या कंकेई) । | 
¶ ५ विघाता। ६ दृष्टि! 
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1 भोर भूप उदि शय्या स्यागीकशदियि नेग परजन श्रनुरागी । 
] यौतक! लेड भूप मनमाना % प्रमुदित दीन विविध वहु दाना 
| दोड नरेस किय वागव्रिदाई % सतिय चदे रथ कोमलराई || 
] छवि नववधू निरखि नहिं धीरा % काम-अनल नुप रुध सरीरा | 
1 स्यन्द्न-उपर रमन युग करहीं # कालरात्रि त्रनुचित अ्रनुमरहीं [ 
| कालनिप्ा प्रसत ज नारी % परति नारि दूभाग विचारी 

| आनि" सुमित्रा अवध, नरेसा # श्नन्तःपुर किय पुलकि प्रवेसा 
¶ कौशर्या-केकयि दोउ भामा # सोच लखि छत्र सूप ललामा | 
1 संकर पूनि गौरि मन गावै % मंगल नित सौमित्रि मनावै || 
¶ रानि तीन पिलसत महियाल्ला # सुख सासन वीते त्रतिरूला | 
1 सुत कर धव न लखेउ नरनाहू # किय सत सप्त॒ पचास विवह || 
। बहु वनितान निकेत नूप, जिनदि' परणुख पद दीन । ॥ 
1 कौशल्या, कैकय सुता, अरु समित्रजा तीन ॥६०॥ 1 


॥ शथ्या छाडि उठे दशरथ नृपवर # शय्यार उत्थान कौटि दिलेन विस्तर ( 
| बासिविया सेह स्थाने कैल दशरथ % यौतुकं पाल बहृथन मनोमत । 
4 वरिदाय हृल राजा राजार सान्लाते # रामित्रा सदहित्त राजा चे निज रथे 
¶ सुमित्रार सूपे राजा मदने मोदित % अधरैष्यं हया राजा इल मूच्छत || 
¶ विलम्ब ना सदे आर करे च्छाचार % रथेर उपरे राजा करेन शृङ्गार | 

चामि त्रिया परदिन हय काल्लराति % स्त्री पुरूष एक दोह ना थाक संहति [ 

कालरात्रेये नारी केकरे प्रशन श्चसेस्त्री दुर्भागा हय ना हय खण्डन ॥ 
1 सुमित्रा सदया राना आनिनिन देशे # अरन्त पर प्रवेशिल परम हरिपे ( 
कौशल्या केकेयी तारा राणी दजन % सुमितरार सूप देखि मवि मने मन ( 
1 निरि सेपे तारा पव॑त शङ्कर %# सुमित्रा दुर्मागा हकणड मागे बर / 
1 तिन रानी लेया राजा रा ङतृहले % सुखे राज्य करे ब्हुकाल भूमण्डले 
पुत्रहीन महाराज मने दु.ख दाह # करिलेन सात शत पञ्चाश विवाह ! 


} सात शत पश्चाशोर ख्य तिन गणि # कौशल्या कैकेयी आर मग्र सिनी | 


॥ 
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तिन, छवि अतुल समित्रा न्यारी # जगमग करत अयोध्या सारी 
काल्तनिमा रराध, विचारी % तवरहुः मदु मन-भूषप उतारी" 
प्रणाधिक्र कैक समेहा # वक्षति भूप निपिदिन सोह गेहा 
तीनि भाग सराह न जाई श सतरन गभं जन्मे हरिः श्राई 
मगन भूप इत रुख-संमोगू ॐ अनाब्रष्टि उत्त अवध इयोनू 
वरृप,-तोहिणी दीढि शनि डा # पव्रस* हरन च्रमंगल कारी 
भोग ष्रिल्लाप्त नारि समाप # रटः^ पुर विपति न अवगत. रजन | 
सोई अवसर नारद उनि आये # ्रस्नन भूप पूनि वरढये | 
| सनौ उक्टमणि आगम-हेतू % कटौ कथा, सुनि रोह सचेत्‌ ( 
| इन्दर वष्टि पोपत संारा % तव पुर जलल चिन सोक मभार ( 


। ते कामिनि मन रत निमिवासर # मोगतं नरक प्रजा दुखत्तायर 


(> > (1. 


1 
| तार मध्ये सुमित्राये परमा सन्दरी # तोर सूपे श्राज्लो फरे अयोध्या नगरी ॥ 
। हेन स्वरी दूर्भागा हैल राजार विषाद्‌ # कालरात्रि दोप देल एतेक प्रमाद | 
| प्रेर्‌ ग्रधि राजा कंफेयीरे देखे % दिवारात्रि दशरथ तारे सया थाके [ 
। ए तितेर भाग्य कत वीव सम्प्रति % या सवार गर्भे जन्म लवेन श्रीपति || 
। सततत थाफ़न राजा खेर सागरे # दैवे श्रनाव्रष्टि हैल अयोध्या-नगरे | 
| रोहिणी वपते ैल शनिर गमन # ते कारणे बृष्टि नाहि हय वसिण | 
। फोतुकरे थक्रेन रात्रा भार्य्या सम्भाषणे # राज्ये प्रमाद देल इहा नाहि जाने 
। सफ़ल च्रयोध्या राज्ये हध्ल आपद्‌ % हेन काले अदनेन तथाय नारद्‌ 
| पाच शर्य देन राजा वसिते श्रामन # अनिर करिया पूजा व्रसिल राजन 
| नारद वलेन सृप करि निवेदन % आदरलाम तोमारे करिते विज्ञापन 
| इन्द्रेर दृष्टिते योषे सकल संसार # तवर राज्ये श्रनादृष्टि दुःख सवाक्रार 
| कामिनी लया राजा करते सुख # नरफे पद्िला प्रनागण पाय दुःख 











१ वेचारी, दीन । २ उपेक्षित, मनउतरी । ३ रामादिक चार रन्धनो मे प्रगट होनेवाले 
| नारायण । ४ वर्पा। ५ सीन । ६ भि, जानकार । 
| @ वृ रशि स्थित रोहिणी नक्षत्र पर्‌ शनिश्चर की दृष्टि पडने पर्‌ अकाल यौग हत्त 
| है, यह्‌ प्रयकार का कथन है । 
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1 १०८ कृत्तियाम रामायण [ 


॥ 


¶ किय न अनाज काहु मति ज्ञानी % निन्दति प्रजा वृद्धि बौरनी | 
॥| पुरजन भोगत दुख निज कर्मा # लेपति क्रिमि मम॒ च्रंग त्रधमाँ || 
4 वरषा छीन हेतु खु ताता % वुप-तोहिणो दृष्टि शनि पादा 
† सोह कारन तव॒ श्रना दुखारी # चकते नृपदि कदि बीनाधरी ( 
| अवा चेत, साजि रथ राजा चले लेन सुधि प्रजा-समाजा | 
१ लखे उतर', आकुल सकल, जलचर, खग, परु बन्य* । 

॥ नदी, ताल, नद, वडे सर, जलनिन शुष्फ अरन्य ॥६१॥ 

4 सो भई तर-तर सृप वामा # शाखा, शुक-सारिका निवासा | 
] क्च निति बीति नींद मइ मगा कह विहंग इमि सोकपरसंगा || 
। कह सारिका, वास वहुकाला # गत॒ नित करत उपास" कराला | 
1 रविल-राज् न दुख कहू लेसा" % सो कस पाप ? दुसह दुखदेसा | 
1 चौदह वप असन,-जल हीना # पावम रहित, न फल तरु दीन। 1 
| सर सरिता, नद्‌ धारि विहीना # नृप एुरजन-हित चित तजि दीना | 
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| राजा बल्ते कारे आमि नाहि करि दंड % फ कारणे मन्द्‌ मोरे बल राञ्यखणड { 
1 दुःख पाय प्रजागण निज कम्मफले % कोन दोपे प्रनागण मोरे मन्द्‌ बले | 
1 नारद वलेन शन नृप चूडामणि # रोदिी नक्र दृष्टि दिया गेल शन || 
| एड हेतु अनाब्रष्टि हदल राज्येते % प्रनागण दु.ख पाय एड कारणेते | 
एत बलि करिलेन नारद गमन # रथे चडि राज्य देखि वेदान राजन ॥ 

| गेल्ेन उत्तर दिके गहन कानन % जलनन्तु देखे राजा पशु पक्तिगिण 6 
] नद्‌ नदी देखे राजा ताहे नादि जल # दीधि मरोवर देखे शुप्फ से सकल 
4 वेला अवसाने राजा वसे व्रक्ततसे # शारी शुक पाखी द्धे से वृच्डाले 
1 शेष रात्रि हदल पच्तीर निद्रा भाङ्ग % पक्तिणी किल कथा पक्षिराज सङ्गे 
वहुफाल हडउल मोरा एड्‌ वनवामी # आर कत पात्र कष्ट नित्य उपवासी 
 सुयवंश राज्ये कथु द्‌ ख नाहि जानि ॐ चौद वं ग्रनाहार नाहि पाई पानि 
] अनाद्रष्ट कारणे वृते नाहि फल % नदनदी सरोवर ताहे नाहि जल 


स स 
| १ उत्तर ल्शिा। २ जगली। ३ जगल । ४ लधन, फाक्रा। ५ लवटेश, जरा भी । 
| ६ भोजा । 
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[ 
1 न्व ल्ह दिवस नसा # जधा असह, शक चलौ परिदेसा ( 
¶ श्रिया ! एनौ, कह शुक भरदु वानी % मीख न तव भ रुचिकर जानी | 
सतयुग सों बन वसत मप्रोती % पीद़ी मम॒ पचास इत वीती | 
१ हमहि'नद्ख, दख सद्र जग दावा # निरखि विषाद स्वयं नृप पावा (§ 
¶ अहि थल्ल जनम, मरन सोई देसा % तत्र सिख उचित न स्याग स्वदेसा |$ 
कह सारिका सुनौ शु याता # पापराज वि प्रान निपाता 
रथास्‌ रद्र जलथिन गत प्राना % चक्ति तट सिधु कर जल्लपाना | 
† भुल पच्छ जिमि व्यथा खाना ॐ सुनि दस॒रथ तरुतर निज काना | 
¶ अक्षतः न कटेड तपोधन वानी # खग निन्दति प्रतच्छ दानी || 
१ इन्द्र॒ लवार, वचन भिर नाहीं % कढनि-करनि" प्रतिच्ूल दिखादीं ॥ 
† बोधि इन्द्र राखे अवध, रयु पितुजनक स्वधाम । 
1 कटे फल्द दीने वचन, पावश्र सतत ललाम ॥६२॥ ॥ 
† परि इन्ध॑पुनि, धरि जनि लारी $ तौ दरथ-अजमुत न करावी | 
1 भूपति पार्िते राज्य चेष्टा नाहि करे # रात्र दिन स्त्री सइया थाके अन्तःपुरे ॥ 
| कम्ट पा आर्‌ कत थाक ्रनाहारे # तएव चल श्र जाई स्थानान्तरे ॥ 
1 पनतीराज बले प्रिये शुन मोर वाणी % तोमार चचने फ छाडिव श्ररण्यानी [ 
1 सत्ययुग हषे मोर एड वने वराम # गोँयादूचु एड वने पर्प पञ्चाश | 
+ मोर दुःख नरै दु.ख हये संसारे # एड दु.खे आसे राजा दुःखित अन्तरे | 
| एट्‌ खाने जन्म भोर एखाने मरण % तोर वोले छचति नारि एड बन | 
1 प्िणी व्ये पक्त शुन पिवरण % पातकीर राज्ये थाफि हारते जीवन 
जल घिना श्ाप्नगत व्याकुलित प्राण # सथुद्रर तीरे गिया करि जक्षपान 6 
1 ण्ड कथावत्तां तारा कदे दुड जने % वृत्त तते धारि ताहा दशरथ शने ॥ 
1 राजा चले नारदेर वचन प्रत्यत % पत्ती मोरे निन्दा करे पेये उपलन्त | 
1 दुभिलाम इन्द्रा बद्द चतुर्‌ % ये एकः के से अन्तरे करे द्र [ 
1 मम पितामह सेद रघुनाम धरे # इन्द्र आनि खाटाइल श्रयोध्यानगरे | 
† तवे आजि हय मम दशरथ नाम # इन्द्ररे बान्धिया च्रानि यदि निज धाम ( 


4 र केवलहमपरही। २ मिय्या! ३ लढा, बकवादी । ४ कहने गौर करे मे ! [ 
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1 ११० कृत्तिवाम रामायण 
{| रजनी विगत, प्रमात श्रजलोका ॐ दुखित भूप, दोउ विहग वरिलोका 
1 कह शुक खदु सारिका ्पावरन # रधम पच्छ क्रिमि निन्दति रजन 
† सनेउ सकल ॒दसरथ निज काना ॐ सनब्दवेध सर हरहि पराना 
4 प्रान-मोह खग मन शति त्रासा # लिये डिम्ब" उड़ि चले अकासा 
शजं उटाय नुप विहग बुल्लावा % पुनि प्रबोधि सदु वचन सुनावा 
त्रन्त न॒ जाहु तजौ भयसं % सुख मन मानि वसौ तर्-अकाः 
| दोस न लेस पोर खणरानी # सदेडः चेतः सुनि तव सतवानी 
| कटहल-अआमादिक जे, कानन # खगन-अधीन कीन ते राजन 
1 चले हेलि स्यन्दन स॒रलोकरा # सभा तअमरगन" भूष विलोका || 
4 रन हृकार गजं महराजा % कटौ श्रमरगन कित सुरराजा ( 
| पुनि-पुनि समर हैत सललकारा % पेड देव क्रोध क्स धारा | 
1 तुम सन रारि न सुरपति भाध्रा° # अनावृष्टि, नृष, जोपु स॒नावा | 
चौदह वप अवथ जल नाहीं # उपज न चन्न जीव व्रिलखाहीं ' 
। रजनी प्रमात करे राजा मनोदु.खे # प्रभात हईले राजा दुई पत्ती देखे | 
¶ पन्त लते पापिनो पक्िणी शुन वाणी % रातारे निन्रिला केन हदया पक्तिणी 
4 से सकल दशरथ शुनियाञे काने # शब्दभेदी वाशे राजा मारे पराणे 
| पक्तीर पराण फटे एतेक वल्िया # डिम्ब लये टोटेते आकारो उठे गिया 
1 पत्ती पलाइया जाय पाहया तरास # उद्भ बाहु करि राजा करेन आश्वास 
1 दशरथ बल्ते पत्ती ना पालान्रो डरे % फिरिया त्रामिया वेस वासार उपरे 
¶ स्वरी वाक्ये च्रपराध निक तोमार # तोमार वचने ज्ञान हदल श्रामार 
] ए चने यत आप्र कोठालेर भार % आजि हैते दि्लाम तोमार अधिकार | 
¶ पत्ती सम्बोधिया राजा राखि वासा घरे # आपनि गेल्ेन प्रे न्द्र नगरे 
1 स्वरेति पाद्या राजा देवेर समाजे % कोथा इन्द्र बलिया उकेन देवराजे 
† तर्जन॒ करेन दशरथ महाराज % रणं देहि रणं देहि कोथा खुरा || 
| देषेरा बलेन राजा क्रोध कि कारण % तव सङ्ग॒वासव ना करिवेक रण || 
{ भूषति बलेन मम राज्ये नाहि वृष्टि # अनावृष्टि हेतु मोर नष्ट हैल घृष्टि || 


¶ १ अण्डे-वच्वे। २ वृक्षकीगोदमे। ३ जराभी) ४ होक्ष 1५ देवता कौ । [ 
¶ ६ खगडा 1 ७ परसद । 
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1 रादि काण्ड 

॥ विनसत सृष्टि विकल जलटीना # नर, पथु, पच्छि, विटप, जलमीना | 

† पावन विन, नित सत कलेमा # सकल करत अपमान नरेसा | 

1 दौ सुचरृष्टि वरे जलद, अवथ चराचर लोक । 

4 हरये, नतर, न दोप मोर्हि, लौं जीति स्रलोक ॥६२॥ | 

| चले अमरगन जँ सुरनाथा % सविधि चरन किय दसरथ-गाथा | 

{कान कौन? सुरपुरी प्रेमा # मनुज न भय} फिमि १ कदेउ पुरमा | 

4 अहंकार तजि रनौ पुरंदरः # नरि मिस्तार* भूप सन सङ्धर 

शब्दम संधान प्रव्ीना # इत रन मनँ प्रान उत दीना । 

[ 
[ 
[ 





। मिटैन जव लौ नुप मन-तापाश्चतिन सन करौ मधुर संललापा 

 खरन-सीख छुरयति द्य आनी % पाद्‌ अध्य दसरथ सन्मानी 

| भूपति केदेड, छनहु सदसानन % मम पुर अनावृष्टि केहि कारन 

1 बृप रोहिणी दीटि शनि डरी # कारन अजल: कटे असुरारी [ 
न 

करौ निवरारन तादु नरेसू %महावृष्टि समै तव॒ ॒देसू 





। मम राज्ये वृष्टि नाहि हय कोन फाजे # अनात्रृष्टि दहतु यत प्रजागण मजे 
चोद घप ्रनावृष्टि नाहि हय धान # प्रजागण दुःखे मोरे करे अपमान 
1 खवण्ट करिया चष्ट राखुन सम्प्रति # नुवा िनिया लवर ए अमरावती | 
¶ एते शुनिया यान यत देवगण % इन्द्रफे कटेन तोर स विवरण | 
1 चासव लेन राजा एलो कि कारणे % मदुष्य दया निन्दे शद्धा नाहि मने { 
1 देषेरा यल्तेन इन्द्र॒ त्यज अह्र # राजार युद्धेते कार' नाहिक निस्तार [ 
† शन्दभेदी वाण राजा शब्द मत्र हाने % तार सने युद्ध करि मरिव शआ्रापने 
याचत मनेते राजा नाहि पाय ताप # राजार सहित कर मधुर श्राललाप [ 
| देधतार वाक्य इन्द्र नाहि करे त्रान # पाच य्य दिया तोर करेन सम्मान | 
1 करिलेन दशरथ करि सम्भोधन ॐ मम राज्ये अनादरष्टि इय फि कारण | 
1 वासर वेन राजा शुन एक चिते # पडिल शनि दृष्टि रोहिणी नन्तरे { 
१ ज्र रार यदि रोहिणीते चण्डि # हदवे तोमार देशे तपे महाष्र्टि || 


१या तो। ६. नहो तो 1३ पार पाचा। ५4 मर्‌, युद्ध । € कवपाका अभाव । ॥ 
२१ 1 (21 -> > ~ जस चल-र--र्ल--क-कक-क्छ-कर-र-कण जनन्य 





[ अ १ द १ क 1 च ए स ए सः र क १ स २ च । [वा 


॥ ११४ कृत्तिवास रामायण | 
; पाय प्रथम वृदीरं निस्तारा % सके जो नुप प्रागम यहि वारा | 
1 सारभौम रविङल-मणि राजन % जन्म तथ निकेत नारायन || 





१ धर्मरूप ! सोद हेन नुप, मम॒ सङ़ दी ठे नित्रार' । | 
1 नतर दीट-शनि परत छन, सकल्ल होत जरि छार ॥६४) | 
। तासो मोरि दी निवारी %ग्रावौ भृत्ति धूमे प्लारी | 

॥ 
1 


#। सनौ कथा, धरि ध्यान, पुरातन #% जिमि गनेस पायड गज-य्रानन | 
एनेड जनम-एत  गौरि-निकता % जुरे सकल ट्र दुर्मन देता | 
] देव-समाज न शनि अअवरलोका ४ कहत, न रवि-एत, देवि ! विलोक्रा | 
| उमा दूत पटयेड मम वामा % त्राय पाय चनेड केलसा | 
1 प्रत दीठि मम॒ छुबन-गिरीघा # रदे सवन उत शिशु षिन सीसा | 
देव अवाक्‌ शंय सन चिन्ता % पारवही उर ताप अनन्ता 
| जसकेतस, न समा कोड त्यागो % मम सुत मीस हरन क्रो भागी" 
| कहत अ्रमरगन दै जग-जननी % त्रम दीरि शनि कं यह करनी ¶ 


५ शनि घले दशरथ माईले द्रावार % तुमि से रामार दृष्टे पाले निस्तार ; 
{ दशरथ तमि सू्यवंशेर भूपण # लवेन तोमार घरे जन्म नारायण [| 
{| राज-चक्रवतीं तुमि ध्मं॒अ्रवतार्‌ #ते कारणे मोर दृष्टे पादृले निस्तार 
4 घुदिया नयन शनि दशरथे बले % सम्पुख छाद्य तमि एम प्ष्टमूले | 
1 कोपचष्टे एुद्ष्टे याहार पाते चइ # शरीरेर काज धथाक्र हैया जाय छद्‌ | 
1 पव्वं कथा कहि राजा ताहे देह मन % येमते शिषे पत्र हैल गजानन , 
4 जन्मित्तेन शपति गौरीर नन्दन % देखिते मेनेन तथा यत देवगण | 
4 देवगण वले देवी तोमार आदेशो # राइल चकल देव शनि ना श्राईसे [ 
¶ दूत पाटाइया दिल आमार गोचर % देखिते ओेलाम पत्र कैलाम शिखर ! 
4 शुभ रुष्टे गिया येइ मुखपाने चाई # स॒वे वज्ञे गशेशेर बुणड देखि नाई | 
1 ता देखिया देवगण दहल विस्मित # पाव्वतीर मनोदु.खे महेश चिन्तित 

पाव्व॑ती वलेन हेथा आल देवगण % मार्‌ पुत्र छरड निक्त फोन जन | 
‡ देवगण वलेन शुनह॒विरवमाता # शनिर॒दृष्टिते भस्म गणेरोर माथा | 


4 ९ वच निकलना नही तो ३ शिव के पुत्र गणेश । ४ जिम्मेदार । || 
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१ क कर 7 १ काथ भजन्न्त += 
[ 
| त्राद काण्ड १११५ 








1 छनि सको रानि-वध सनदानीशरस त्रिशूल हकरीं भवानी 
| चह, शनि फिरत, न आश्रय पावा ॐ सुरन वीच लुकि, प्रान वचावा ॥ 
 चरिड-कोप, कर शूल कराला % निरखि _ देवगन _ हासऽहाला | 
1 विनवै, अगम, अकथ तव्‌ दाया # अदिश, जगगति, जगमाा ( 
} शनि कदीट भव सीस विहीना % कौतुक वर माता तव॒ दीना | 
1 सोद दर, वरदाःयनि विपरीता" £ शनिवध उचित न॒मातु प्रतीता ॥ 


केहि भती ॥ 
† स्वयं सिज पुनि ताहि निपाती ॐ तारु त्रान जगती केहि भती | 
4 विनय गौरे सन कीन विधिः, शनिव्रथ कतहु न हेत । ॥ 
| धरौ धीर, गनपति बदन, भिरजो, करौं सचेत" ।६६॥ + 


] चक्तेड पवन विधि आयु पाई % लखेड श्रबुध सोबत गजरादै" ॥ 
¶ उतर-षीसः जल गंग अवानाः # निरसखि मर्त अचर मनमाना ( 
1 काटि भाल-गज आनि बहोरी # नर-तन, मृख-कृञ्जर इमि जोरी [ 


[0 


 देवतार वात्य शुनि पियवा भवानी # आमारे बधिते यान लये शूलपणि | 
1 पलादईया याई त्रामे स्थान नाहि पाद # देवतार आडालेते तखनद्‌ लुकाई ( 
श्ल हसने आदइलेन देप सदाफोपे £ पाव्व॑तीर कोप देखि देवगण कोपे ¢ 

। सकस देवतागण करिश्े स्तवन ॐ आ्आपनि युलजिया शनि मार कफिकारण 
। ठ॒मि आययाशङ्गि माता जगतेर्‌ गति ॐ तोमार महिमा व्रले काहार एकति | 
। श्रापनि दियाछ वर परम कतु ^ शनि यार देखे तार्‌ माया नादि थाक || 
{ पद्या तोमार वरं तोमाने परीन्ला % ठमि यदि मार तारे के करिवर रक्ता | 
1 शनिक्रे मारह केन विधाता वलेन % स्थिर हस्रो जीयाद्व तोमार नन्दन ‡ 
{ आज्ञा करनेन व्रह्ा तवे पवनेरे % यृण्ड काटि आन येत्रा उत्तर शिवरें # 
4 गद्धा नीर खादया इद्र एेरात्रत # उत्तर शियरे शय निद्रागतं 
काथ्या ताहार यृण्ड आनिक्त पवन # रक्तमांये रीण दंल गजानन ,, 
शरीर नरेर मत बदन करीर # देखिया हडल बड द्.ख पाव्वंतीर 
१यनिको स्वय भगवतीसे यह वरदानप्राप्नवा क्रि उन्की दष्ट मेमनेही चन्त 

1 नथ्टदो जाय । नव उयक्ता प्रयोग उन्दीके पुव परदौो जनेसे, उन्हे जपने टीदियिव- पे 
विपरीत, शनि पर कोपन करना चाहिये । इन प्ररार चिन्न देवनाओ ने निवेदन क्रिया 1 


1 २ ब्रह्मा । ३ मृख। ४ प्राणयुक्त। ५ रवत 1 € उत्तर दिध। कीओर मिर रक 
¶ ७ तृप्त । ८ पवनः घायु ] 


४ च 
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| ११ कृत्तिवाम रामायण ॥ 








¶ स्प विहंगम तनय वरिल्लोका # कस गजवद्न ? गौरि सन सोकर ( 
{ आनि-देव-युत-छवि मन मोहा # निज नन्दन निरखत मन शोहा | 
1 विधि विधान दै, पुनि समभावा तव सत आदि - पून-पद पात्रा | 
। तजि गजघ्रदन, इतर यत धावे # ध्म, लोक - परलोक नमवे ( 
\ एेरावत इत सीस विहीना # निरखि अपार इन्द्र दुख कीना । 
उच्चे.श्रवा - दन्तिपति टीना # किमि सुरपति छर-ताज विहीना || 
4 अनिल* बहोरि विरञ्चि पटावा ॐ श्वेत मतग पिम पिर पानाऽ | 
} जोरेड ताहि गजेन्द्र सरीरा % गजपति नियत, इन्द्र गत पीरा | 
1 बन्दि गौरि, पुनि सहित मतंगा # सुरपति चले इरन ले संगा | 
‰ गनपति जनम फथा शनि बरनी # दसरथ सनौ दृगन मम॒ करनी ॥ 
4 तँ मानव पुनि-पुनि पग धारा % फिमि संभव इद्ष्टि निस्तारा 
] मे रविरिति, तँ रविङल जाया % मोद कारन निघ्रेऽः नुषराया | 


॥ 





\ सकल देवैर पत्र देखिते य॒न्दर * गजुख विवेक ताहार भितर 
} विरिञ्चि बलेन करि भरेभरे राजा ॐ ब्राग गरेशेर पूजा पिमे अन्य पूजा 
¶ यणेश थाक्रिते येवा न्य देवे पूजे % पूवं भस्मं नष्ट तार हय सव काजे | 
4 ठेरावतत मुखे जीयादइल लम्मोदर % दस्तीर शोके कान्दि कटे पुरन्दर 
| उच्चैःश्रवा घोडा आर एेरावत हाती % ए सव ममस्बदे सम नाम सुरपति 1 

द्ज्ञा करिलेन चतुम्मख पनेर # सु्ड काटि रान येवा पर्चिम शियरे ॥ 
| पचम क्षियरे शये श्वेत हस्ती यथा % पवन काटिया आनि दिल तार माधा ॥ 
1 प्राण प्ये एेरादत गेल निन घरे # दक्षाय श्रालस्य नाई पर्चिम शियरे | 
] देषीरे प्रणाम करि गेल देषगणे # गणेशेर जन्म॒ शनि किल राजने ? 
1 शभच््टे कोपच्ष्टे यार पाने चाई # आरामार टष्डिते केद रक्ता पामे नाह द 

मलुप्य ह्या तुमि एस वार नार % सूर्यवंशे जन्म देतु पाईले निस्तार ( 
॥ सुस्यैवंश जातं श्रामि सर््येर्‌ कुमार्‌ # एक वशो जन्म तेह पादले निस्तार ॥ 
1 १ पवन । २ हाथी । ३ वच स्केटहो। 


4 वेत हस्ती के परिचम दिशा कौ बोर शिर रलकर सोने पर धिरच्छेद होने के कारण ॥ 
4 परिचम की भोर शिर करके सोना वजित है । 
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| व्क क्न ------~-----~---~--~--~ ------~~----~--~------------~ 
\ जो जनौ त्व आगम दत्‌ # पूरन करो मायु - इल - फत्‌ [ 
तव रोचन रोहिनि रमित, धिक्रल्ल धरा, जल-हीन । ६ 
१ भूप-मनोरथ जानि शनि, शृक्क रोहिणी कीन ॥६७ [ 


] तजि विपाद्‌ गृह जाहु नरेसृ % पास अतुल भरद तव देस्‌ ( 
तव॒ यश॒ भूष त्रिलोक प्रकासी % जव जरह रोहिनि गृह घृष रासी ॥ 
| तोः न शनि आगम सोई काला # लदि रविषुत "वर, तोप शुवराला 
| दमरध॒ चले जटं सुराजा % ते विराज बच देव समाजा | 
{ गाथा, शनि - प्रसाद्‌ जिमि पावा » सकल सुरपतिं भूष खना [ 
| नोल वचन दैव सन हरा ॐ सात दिवम अगिरल जलल वपा, [ 
] घन वरै तव धाथ नरेमा # यथाकाल पक्स तव॒ देषा { 
पाय मनोरथ इमि नपराई # चलते वघ मन अद्‌ अधिक्राई | 
1 दशरथ क द्वायच्रवमतिक्रपुत्रक्ावचध 
1 पुनि, श्यरावर्तः, 'दोण' अह पुभ्कर' % घन वत्तः चारि जे नलधरॐ | 
4 कि कारणे आसेवा तुमि मोर पाश % बर चाद तोमार पूरा श्रमिलाप || 
4 तखन वलेन दमय यशोधन # रोिणीते तथ दृष्टि नहे वरिपण 
+ शनि वले रानि हते छादिव रोहिणी # त्रविलम्ये देशे चक्ति जाग्रो नपमणि [ 
श्रानि हते त्च राज्ये हवे बरिपण % घोपेवे तोमार वशु ए तिन शुन { 
रोहिणी ध्रषभ राशि हरे येद जन # सेई राज्ये हवे ना रामार श्रागमन ¦ 
4 हदवा सन्तः नुप शनि दिल वर्‌ # चलिलेन राजा इन्द्र॒ निकटे सत्वर 1 
4 समातं व्वा इन्द्र सह्‌ देत्रगणे ४ दशरथं उसितेन रोर एकासने | 
1 कदिलेन से सब शृत्तान्त पुरन्दरे % शानिके प्र््न करिलेन ये प्रकारे 
२ श्निवा राजार कथा देवगण भाषे एके हे वृष्टि याग्रो तमि देशे 
3 सात दिन वष्टि सात्र कड न करिव # तोमार राज्यते जज्ञ वथाकात्ते दिव 


| 

# 

॥ 
॥ 

विदाय हया राजा गेतेन खदेशे # आरदिकारड गाहल परिडत कृत्तिवासे 

ठ शस्य कत्त. क अ-धञुनिर पुत्र-बध | 

1 अदुज्ञा करल इन्द्र चारि जलधरे ॐ सात दिन व्रष्टि करे श्रयोष्या-नगरे ( 


~~ ~ 


{ 
॥ 





¶ १ वर्पा1 २ धन्श्वर 13 तस्ति! ४ लगाकर, | 
¶ षन नगो ताले चार वादलोको व्योव्यामे जल वरनाने को बजा इन्दने दी, | 


४८ 
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१२२ कृत्तिवास रामायण 

दिवस उपास ' न॒ किय जलपाना % रसनः - नीर दं राखहु प्राना 
॥ दोउन मोहार्‌”, भूप मन त्राता % संसय - वम न जात तिनि पासा 

राना दशथ को अन्धक सुनि फा शाप 

¶ प्रागे बदृत, हटत पिद्यलादीं # घत लखि मौन, अंध षवराहीं 
¶ अनक - जननि सन कष उपहास # जोतिहीन - हिय जोति प्रकरा 
| धरत ध्यान कौतुक मुनि देखा % धुनेड सीस कर, रुदन विसेषा । 
† दथ { तव - सायक खत याला % शव समीप आनौ नरपाला 
† “खव - बि्ोह" प्रान तव जाहीं % इतर्‌ शाप शख निकृत नाहीं , 
] पुत्र - शोक दारुन अदुतापा% भोगो नृप, इमि अत्र वरिलापा 
¶ 'तजथ प्रान दोउ”; सनि नरराई ५ शाप सरिस - वरदान सहाई || 
|| सत द्विज - बचन फलवती मंता # मरौ भते, निरखौं शअरवतंसा { 
| विष्णु - तुर्य शनि मोहिं प्रतीता # श्रमिट वचन तव, हषै॒श्रतीता ( 


९ कालिश्ार उपवासी करिव पारण # फल जल दिया वाप राखह जीवन || 


| दुह जने डाक एड ` राजार तरासं # आदिकाणड गाद पणिडत कृच्िवास || 
: दशरथेर प्रति अन्धङेर भ्षिशाप 


| देखि दृह अन्ये राजा सन्देह अन्तरे # याते नारेन श्रग्रे पाह यान धीरे ॥ 
¶ किल अन्ध युनि करिया विश्वाय # किया माता-पिता सने कर उपहाव | 
+ देषिते ना पाय शुनि विले ध्याने # सफ़स वृत्तान्त सनि लणेकेते जाने } 
चत्त भाषे नीरे करे कराघात शिरे % वजे राजा मारिया पुत्रे एक तीरे 
{ नि बले एस दशरथ नरपते # सत पुत्र श्रानिजे ग्रामाक्रे देखाइते 
1 दार किवा दशरथ शापिव तोमाके # एद मत तोर प्राण जावे पुत्रशोके || 
| पत्रशोके मरि त्रामरा दुह प्राणी % पुत्रशोक'ये यन्त्रणा जानिवे आपनि | 
युनि शाप दित यदि राजार उपरे # दशरथ कटिशेन प्रङुल्ल॒श्रन्तरे 
1 शममस्तु युनिवाक्य ना हदवे आन # देखिया पुतरेर युख जाय जावे प्रण॒ । 
| तोमा यनि देखि येन विष्णुर समान % तोमार बचन सदय होक नहे आन । 
$ तव शापे श्नि मम हरिष अन्तर % शाप नहे आमार हलं पुत्र-बर [ 


4 १ लचन, उपवास । २ भोजन । ३ पुकार । ४ आश्चयं । ५ वियोग । ६ वरदान फे || 
4 समन । ७ मनोकामना ( 
न ॥ 
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आदि काण्ड १२ 
४ सुत-धियोग फिमि वर-सरिस १ लड अंध धरि ध्यान । 
१ नृपनिकरेत' जन्ये स्ववं, दृपासिधु भगवान ॥७१॥ 


¶ मम वर" सत्य, गदः तव भूषा # चारि श्॑ष हरि जनम श्रनूपा 
१ पुनि सोई वचन शाप दोह लागी # पुत्र - विह मरौ तन त्यागी 
1 स्यारह वथं॑विलसि सुत चारी # सुत-सूने* तन तजौ दुखारी 
द्वि कर शा श्रफारथ नादी # लोचन तजेड कोप - सुनि माही 
\ पूर शाप - कथा मम राई % सुनौ, नैन जिमि जोति रषाई 
¶ श्लीपद - परग त्रिजटा इनि श्रे # प्ति निकेत मम श्रलख जमायेः 
{पाद शर्य पितु शआ्राप्नन दीना # क्च द्विजनाथ श्रागमन कीना? 
¶ भिक्त हेतु, ' दधस उपवासी # नियर, मोहिं भोजन तअमिप 
1 विधिवत असन" अतिथि पित दीनाः समिनय विदा तपोधन कीना 
) कटेठ तात, हे सत॒ अ्रतुमरहू # मनि-प्द वंदि दर्डबत करू 
ष्ण स्थूल, ध्रणा, लखि जागी % लेड तासु-रज किमि श्रसुरागी 
1 श्रन्थ वले दशरथ वञ्चत सन्ताने % पुत्रशोके शाप दिन बरं करि माने 
4 ध्यान करि जानिल श्रन्धक तपोधन # इहार ष्रेते जन्मिवेन नारायण 
1 याह राजा ठोमरे दिलाम ज्रामि वर्‌ # चारि पुत्र सोमार हेन गदाधर 
† मम -शावे पत्रशोकरे तोमार मरण % पुद्र देल एकादश वत्सर जीवन 
 च्यथं नाहि हय कथ युनिर वचन # य॒ुनिर शपेते श्रध श्रामार सोचन [ 
१ एष्व कवा कटि राजा ताहे देह मन # ये शपे इस मम अन्ध ए लोचन || ` 
1 त्रिजटा अनिर दु चरण डागर # मागिते च्रारइल भिच्छ मम पितुषर [ , 
1 निरे देखिर्या पिता. उण्लि तखन # पाचयश्चध्यं॑देन तारे वसिते आतन- ( 
। जिज्ञासता करेन तरे फेन अ्रागमन # युनि चले आदृलाम भिन्तार कारख- | 

गतकल्य हते श्रामि रादि उपवासी % भोजन कराह मोरे तुम महाच्छपि ¢ ` 
† श्रतिथि चत्तिया पिता करान भोजन # बरिदाय हृदया युनि यान तपोवन | 
1 परिता चासि श्रामारे करेन सेई काले £ दरुडवत्‌ करद यनिर॒ पद तले- 
] गोदा पा देखिया लोर षा दैल मने % एमन पाये भूला_ रद्य केमने ( , 


१ घर 1 २ वरदान ३ गृह्‌! ४्नदहौने पर । ५ पूवं उन्मकौ । £ परमात्माके नाम 
¶ पर पाचना करना 1 ७ सोजन 1 ८ पिता! 4९ 
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# १५ 
1 १२४ -कृत्तिवास रामायण ( 
नयन मुदि रज मीस चद़ावा % (एवमस्तु शनि वचन सुनावा 
¶ कथन महर्षि अमिट फल्‌ दीनार भये रध द्ग जोतिःविदीना | 
1 सोह अपराध. दीरि-तिय ' लना # गमन तपोधन काननं कीना | 
4 सिसः समान, शाप अनुकूलाः # नृप तत्र गेह जनम जगमूला ॥ 
| सुफल सत्य पालन नररोई #रचौ यज्ञ॒ ऋषि श्वंग' बुलाई 
1 श्रीफल पायेड' बनं फिरत, तव शअ्रप॑न नरनाथ । 
चरुः दीन्दे फल दिव्य सो, प्रगट दीनानाथ ॥७२॥ | 
¶ करुन वैन पुनि अन्यक मापा ॐ लावहु सुत शव, कित नुप राखा ? 
1 दसरथ धरी श्रानि मृत काया # लोटत छिति बिलखत निराया ( 
1 नैन विदीन, न निरखत देही # परसत कर, खुत्रंक भरि लें 
| बहु तप किये, जहेड' तोहि ताता # जनक - जननि घालक तव घाता 
¶ पुरत फल-जलं , . छुधा-पिपामा # त्रंवक-नयन, ्रंधि कर त्रासा 
] निन्दा _ तक श्रमूला" # दधि-तन्दुल न_श्रसन प्रतिकूला { . 
1 लदलाम नयन दिया पद -धृत्ति # आशीवाँद्‌ दिज्ल युनि एवमस्तु कि ! 
व्यर्थं ना हदल सेह अनिर `वचन # इहाते हदल अन्ध आभार लोचन : 
1 सेदमत करिले़ श्रामार गृिणी # दोहारे करिया अन्ध घरे गे युनि ॥ 
प्रामार शापेते राजा "पाले प्रमाण % शपे वर॒ हदल हदे पुत्रवान 
¶ एड सत्य दशरथ करिवे पालन % ऋष्यश्गं आनि कर यज्ञ आरम्भन | 
4 श्रीफल्त पेये अमि ्रमिते कानन # एद फल करिलाम तोमार अपस || 
| एई फले जन्मिन देव चक्रपाणि # चरुर भितरे एड फल दियो तुमि ! 
| पुनश्च कटेन अनि तार मृदु स्वरे क कोथा ्रामे सिन्धुपुत्र रानि देह मोरे | 
सृतपुत्र दशरथ दिलेन आनिया # पुत्र कोले करि युनि कन्दे लोराहईया 
नयन विहीन नि देखिते ना पाय % कोले करिया हस्त शरीरे बुलाय 
1 जन्मिला ये पुत्र तुमि तपेर सन्वार % तोमार मरणे मृत्यु षटि आमारे 
] अन्पेर नयन तुमि हये छिला जानि #*फल दिते त्वाय ठृष्णाय दिते पाशि - 


# गुरुनिन्दा नाहि करि नहे सन्ध्यावाद # दधिर संयोगे रात्रे नाहि खाई भात 


` श्रसाष्टौदी। २ मा्ौर्वदि1 ३ ्माकिक 1 यक्त के हूवनके चयि र 
¶ अ्यासलौीर। ५ पापको जड । ६ दही-मात जंसे उलटे भोजन ॥ स 
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| 
\ कवौ नमन दिय पाप-श्रचारा % निधन' श्रकाल सुवन कस डरा | 
† वैः व्रिगरि. पुरातन करनी % युत-विठोह भोगत पितु जननी | 
¶ नारायण' कटि). सन्तति-सोका % तजि तन, मुनि गमनेड हरिलोका |. 
1 जीवन दुमह); ,-सती . पतिदीना # अन्धकरि श्रन्ध-परनुगमन कीना [ 
| दसरथ लै पुनि, मतक सरीरा # चन्दन श्रगर्‌ चिता के तीरा { 
† श्रास-पास पितु जननि सोचाये % चीच सिधुः-शव भूपति लये 
उतर शीम-शव अनन्त लगाई % परमि नीर सर, अस्थि वहार 
| किये कंथ इुनि-पातकं पापा गये च्व नृप, हिय संतापा 
{ चे ब्रहोरि वशिष्ठ निकेता भेट न, गुरु गमने तप-हेता 
1 तारम वामदेव गुरुनन्दन* % सकल कथा भूपति क्रिय चरनन 
† मुनिकमार-बध पाप सन, उवरौं कौन उपाय १ 
† गुरुनन्दन ! श्रायजु करौ, जासों पाप नसाय ॥ ७३ ॥ 
वथ ॒श्रकाल,* नृप पाप महाना # यज्ञदान पीने नहिं तराना 
1 शाग्र- पुरान -मनीपि विचारी-% वालमीकरि -जिन मंत्र उवारी" 
1 पूच्व जन्मे कार फ करेष्ि विघटन # गुरुनिन्दा करेछि हरेछि स्थाप्यधन 
1 एतेक विया शुनि नारायण डके % नारायण मन्त्र जपि मरे पूत्रशोके 
पिरत नाहि जीये पतिर मरणे % श्नन्धदी छादि प्राण श्रन्धकरेर सने 
तिन मृत रुये राजा गेल सरो रे % त्रगुग चन्दन काष्ठ आनिल सादरं 
| करसन चिता राजा उत्तर शियरे # तिनजने शोयाइल वादार उपरे 
¶ दुदजन दृहदिके पत्र मभ्यखाने % शोयादज् पिन अने वेष्टित श्रायुने 
| चिता प्रत्तालियां सेह सरोवर तीरे # कान्दिया फेरेन राजा श्रयोष्यानगरे 
मुनि हत्या करि राजा अ्रजेर नन्दन % श्रमनि कान्दिया गेल वशेष्टेर चन 
† गियायेन वशिष्ठ तपस्या करिवारे % बामदेव पुत्र तार धाछेन प्रागारे 
सकलं ृत्तान्त राजा कदिलेन तारे # सुनिहत्या करियाछि वनेर भितरं 
॥ प्रायस्वि्त इृहार करात्नो महाशय ॐ कि सूपे हदव मङ्ग करिये एाप त्य 
¶ ति वले श्रकसेते नाहि यज्ञदान # एड पाये केमने पादवे परित्राण 


1 विचार कसय यनि-.श्रागम पुराण % वाल्मीकि ये म॑ जपि पालन त्राण 
१ मृत्यु । रया. फिर। ३ वद्विण्ठ कै पुर । ॐ अुप्क पुत्र । ४ अयुप्वातं विना पूरा हए । ५ उद्धार किया । 


छिर् ज्र > ^ 19 1-1-30 2; >^ 11. 


(>>> 


(> {>>| 


> > (> (1 


(~ ¬ 1/१ नम - ~~ 








+. 





1 १९६ कृत्तिवास रामायण | 


0 
] राम नाम प्रय वार कावा % सकल पाप सोद नाम नसावा || 
† पापछीन, गृह भूप सिधाये % सँ वशिष्ठ तपोवन श्राय || 
1 फलाहार, सस्थिर, मन मोदा % युत-पितु रत ॒दोड वाग्‌-विनोदा ( 
1 वामेदेव पुनि श्रवसर पाई % कथा भूप-त्ागमम सुनाई | 
| सुवन श्रंधयुनि सिन्धु चखाना % सम्दवेध दसरथ संधाना । 
श्रवु घात द्विज, चप, श्रतिदीना % नसै पाप किमि, याचन कीना | 
| याग, दान, तप्‌, यतन न भावा % तीनि बार नुप रराम कंहावा [| 
¶ तपत तैल उफनत लहि चारी" % त्रनल-कोप यनि भिरा उचारी | 
॥ रसना "रामः एक पद्‌ लाई % कोटि घात-द्विज पाप नसाई || 
सो त्रय॒ वार भूप यख श्रानी % कस मम तनय १ निपट अज्ञानी |॥ 
॥ तजि वन, अधम श्वपच गति जाई % पितु-पग युनिज धरे अङृलाई 
कटौ तात ! किमि 'शाप विमोचन १ % थिर न रोष वहु, कटैड तपोधन | 
, सरथ अनघ” मंत्र' दिय नामा % जनम अवध धाम सोद रामा | 





1 तिन बार बलादल सेह - राम-नाम # पादेन भूपति से पाप्र विराम | 
1 राजा भुक्त हहया भेलेन- निज धर # आइल्ेन संध्याय ` वशिष्ठ सुनिवर [ 
फलमूल भक्ते , निर, स्थ मन % पिता पुत्रे कथा वातां कन दुदजन || 
1 पित्रे कटेन वामदेव नीतिक्रमे # दशरथ श्रातिया छलेन ए आश्रमे | 
| य॒निर पुत्र सिन्धु वले यारे % मारिलेन राजा शब्दभेदे शरे तेरे ( 
नभाव करिलेन राजा ए वचन % यनिहत्या पाप मोर कर विमोचन ( 

| योगयाग स्नान दान नाहि करालाम % तिन बार राजा के बल्लानु रामनाम 
] जल फेलादया येन दिल तप्त तैले # पिया वशिष्ठ शनि पुत्र प्रति बले ॥ 
1 एक रामनामे कोटी -घरमहत्या हरे # तिन `वार रामनाम - वलालि राजारे || 
1 सोर पुत्र हैया तोर. अज्ञान विशाल % दूर हरे वामदेव हनिरे चण्डाल [ 
। लोराया धरिल से पितार चरण % केमने हदव सक्त कह. विचरण | 
ना थाके निर मने कोप बहृक्तण # विलेन ताहारे वशिष्ट तपोधन | 
| य रामनाम तुमि बलाल राजारे # पिनि जन्मिवेन दशरथेर आगारे ॥ - 


¶ २१ उवलते तेल मे जल पड्ने पर उफान आने के समानं । २ जीभ । ३ मुनिपुत्र ¡ ४ निष्पाप । । | 
"नि कि (> (1 1-17-1 | 





1 आदि कर्ड १२७ 4 
+ सुरसरि मग॒ रघुनाथ विललोकी # परएसहु पद-पंकजन पथ रोक [ 
1 वामदेव, पितु सीख सुनि, शवपच-योनि निस्तार । ( 
1 . क्षिय जनम गुह-गेह, नित जोहत* श्रवधदुलार ।॥७४॥ | 


सम्बर अचुरका वध द |॥ 
| तपत इन्द्र सम दसरथं बीरा क संवर-ग्रखुर उते सुर पीरा 
1 वैजयन्ति श्रमरावति जीती % बत न तहे सुरवृन्दं समीती | 
1 यतन सोधि कटु कहौ विधाता # कह सुरस, किमि दुन निपाता | 
जो श्रानहुं द्र्य रनग्रंका सोई करः संवर-मरन न संका [ 
{ स्यं हृनद्र॒ भिय श्रथ पयाना % श्रासन-अष्यं भूप सन्माना ( 
1 खनौ अवपत! सरगन त्रासा सुरपुर संवर दैत्य प्रकासा 
4 जीति स्वगं, संकट मोहि उरी क तुम मम सुद सकौ सो ररी 
\ तव सहाय, वध निपिचरनाथाक्र तत्र प्रसाद शुर र्यं सनाथा | 
1 सुरपति विदा, वजे रनवाजा % संव्र-हित. दस्रय दल साजा [ 


† गननापनाने रघुनाय या्रेन यन % आगु पय तुमि रामेर तखन ( 
¶ तोहार चरणपद्य करिह स्पर्शन # तखनि हदवे यक्त चण्डाल जनम [ 
॥ वरजिलेन एड सूप वशिष्ट महामुनि # गुहक चणडाज्ञ हैया रदिलेन तिनि | 
| कृततिवास परिडतेर कवि विचक्तण % ्रादिकाण्डे गाहिलेन अंधशनोपाख्यान || 
1 सम्वर असुर वध 
+ राज्य करे दशरथ येन पुरन्दर # हृद्ल श्रसुर स्वर्गे नामेते सम्बर { 
। हदल सम्यर सव्यं देवतार श्रि £ जिनिल श्मरव्रती बैजयंतीपुरी 1 
तार भये स्वगे देव रिते ना पारे # महेन्द्र बलेन व्रह्मा चिकि प्रकारे 
1 त्र्या वलिक्ञेन श्रान राजा दशरथे % शुर सम्बर भखिक तोर हाते । 
¶ श्रापनि राहत इन्र अयोध्या नगरे ॐ पाद्य अर्ये दशरथं पे प्रन्दरे 
+ न्द्र यले दशरथ , ठुमि मोर मित % देके सद्धटे रक्ता कर एड दित | 
† दुर सम्बर्‌ नामे तारे श्रामि हारि # सेदाडिया दैवगणे ' निल स्वर्गपुरी ! 
¦ आमार सदाय देया यदिः कर.रण # तोमार प्रसादे तवे यचि देवगण | 
1 एतेक धरिया इन्द्र ओेलेन स्वर्गते % सम्बर मारते ते साजे दशरथे ! 
4 १ मश्च पनिष़ेनिये! २ राम्ता देना । २ चयोष्या फे नाठने रान । भच्न्ीके लकी | 
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१२८ कृत्तिवास रामायण 


] साज॒-षाज-चह दिषि रणरंगा # मत्त-मतंग  समीर-तुरंगा | 
| अद्गर मूषल फसत कमना # स्यन्दन शूर॒ सजत. धनुबाना | 
1 श्रोर-छोर निं कटक अनन्ता % कंटक पूरि नभ छत दिगन्ता [ 

शिरस्त्राण कन्तुकि* हरि-मणडा° % नृप॒ साजे कर॒ सर-कोदण्डा* ( 
1 दिव्य तुरग सारथि रथ साजा # चले पवनगति भूप-समाजा । 

चदे अवधपति संवर कारन # उगमग त्रिभुवन धीर न धारन ॥ 
.फेहक चली श्रनी चतुरंग. गज पैद्र रथ-रथी तुरंगा ॥ 
1 श्रमरावति उतरे कटक, दसरथ त्रवधमहीय । [ 
1 ` निरखि सैन कोपेड अतुल, संयर दयुज-अधीप ॥ ७५॥ , | 
+ चिन्थि सरीर, धान भर लाये # श्रसुर, सैन सों नृप ब्रिलगाये" | 

नृप अरमैन, सर कोपि चलावा # दानव-दल हनि विपुल नसावा ॥ 
† ्रायुध विविध चुन्द करि लाई # गगन पाटि सर, पथ न लखा | 


१ साज साज विया पद्विया गेत सादा # राहुत माहुत साजादइल हाथी घोड़ा [| 
| [ 
† द्ग मूषलं केह बान्धिज्ल कामान ॐ धालुकि `साजितत रथे लये धलुर्व्वान 
साजिद्धे कटक सव नादि .दिशपाश #% कटकेर पदधूलि लागिल आकाश | 
4 गयेते परिल सोना माथाय टोपर # धनुन्बाण हाते राजा चललिल सत्वर | 
1 दिव्य अश्व योगाहृल रथेर सारथि # रथे चडि दशरथ चले शीघ्र गति || 
/ सम्बरे जिनिते राजा करल गमन % दशरथे देखिया कोपिल त्रिथवन | 
। चतुरदोजे चडि राजा चलते इतुहले %# रथ रथी पदाति तुरंग हाती चलते ( 
उत्तरित भिया राजा इन्द्रे नगरी # देखिया राजार साजे क्रोधे देवश्नरि | 
| दशरथे बाणे विधे करिया जज्जेर % भंग दिल सेना राजा रदे एकेश्वर 
] कोपे कोपे दशरथ परिल सन्धान % श्रस्त्राघाते दैत्यसेना स्यजिल्ञ पराण [ 
] नाना स्त्र वर्षण करेन दशरय # छादइलं अमरावती पवनेर रथ || 
1 सम्बरेर सेनागण समरे प्रखर # भूतिर सेना बिन्धे करिल अर्ज्जरं || 
{| रचचल्त बाण पूर सम्बरेर , सेना % पदिक स्वगेपुरी छाया सल्फना 








{ १ फौजी टोप। २ कवच । ३ सुवणं से मद्य हुमा | ४ धनुप-वाण । ५ दकषरथ को उनकी || 
| सेना पे अलग कर दिया । 


५ ॥ 
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¶ समर चटक दानव दल वीरा # अरचघ-भटन क्रिय विद्ध सरौरा 

¶ लख-लंख अष्य, अतुर वरक्ाय % सुरपुर नभ रल्नित, चहु खाये { 

1 सर.संधर्ब भूप संधाना # श्रत अस्त्र प्रिभुजन नहिं जाना ( 

+ उपे व्रिफोटि गंधर्वा % मरि परस्पर कटि रिपुं सर्वा 
नििचर सर निसिचर तकि मारी" % सक्रल दनुज क नानं संहारी 


| 
राकम रुधिर-न्दी उतरादीं # वाहि.त्ाहि संवर-दल माहा ( 
| 


[> 1, (2 


¶ द्मरथ रन कष्ठांय रिपु दीना # वचेड दजुजपति सेनविरीना 
¶ तकि तक्रि बनबृष्टि दोउ करहीं # सरन पाटि सुरपुर दोउ क्रीं | 
1 सरमर्डित नभ, तम चह श्रोरा # श्रलखः दैत्य गजन-रव घोरा 
शाब्दवेध परीन त्रिरेखा * तिमिर-अ्लोप दनुज नहिं देखा । 
॥ भाव्री प्रयज काल तेहि यरा # फु दरि फिय सोर घनेरा 
१ शब्द ताकि नृप चेऽ चापा % सायक चलेड श्रगिनि सम तापा 
1 भिरेउ धरनि कटि संवर-माथा # कौतुक श्रसुरथात नर-हाया ! {| 





1 पडिल गन्ध््वं॑श्र््र भूपतिर मने % एमत श्रस्त्रेर शिकला नाहि त्रिभुवने (| 
1 एकया प्रपवे गन्धर्वं तिन कोरी % आपना श्रापनि रिपु करे काटाकाटि { 
द्रापना आपनि करे बाण वरिपण % एक वारे पटिलो सकल सेनागण [ 
-4 सम्ब्रेर सेना देय रकृत सोतार # तराहि त्राहि डाक छादि करे हाहाकार 
¶ पड़ल सकल पेना दैत्य रएकेखर # दशरथ पाणे सेना पदि चिस्तर [ 
1 दुडजने वाणवष्टि कर फोकि-फोफि # उभयेर बाणेते श्रमरत्ती टके ( 
1 दहल अमरावती वाणे श्नन्धकार # दैत्येर रणेते राजा ना देखि निस्तार 
| शाबष्दभेदी दग्रारथ श्रच्द शुने रामे % देखिते ना पाय दत्य थाके कोनसाने | 
| कलप्राप्ति दानवैर निकट मरण # द्र थाक दशरथे करि तन्न | 
 सम्बरेर पेये शब्द्‌ राजा पूरे बाण % टिल राजार बाण-द्रण्निर समान 
1 एड्लिक वार्‌ राजा तार्‌ शुने कथा # काटि पाडे दशरथ सम्बरेर माथा ! 
1 नर दैवा मारिलेक अयुर्‌ सम्बर # देव सह सखे राज्य पले पुरन्दर † 


१ गध्ववं-वाय के प्रभावं न राभस स्वय एक दुमरे को मरने लगे २ द्ध्य ॥ 
} 


~---~ ~~, ~~~ 
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कृत्तिवायच रामायणं 


1 एरन सहित सुरपति सरग, योलत हिय हपौय । 
मोंगहु वर मनवाञ्छित, नृप ¡ तुम भयेड सहाय । ७६ ॥ ( 
¶ च्यानि न बर चाह सहसाननक्रमेटौ पाप अन्धशुत-मारन 


1 के हृन्द्र॒ रि, गवन 'देसा % सो श्रध" तोहि न केस अवसेसा ( 
द्मन्धक-कथा कुतूहल  वरनी # जनक ता द्विज, सूदिन जननी+ ( 
1 संबर के साथ युद्ध करने में हए घाबो फो अच्छा कर देने पर ॥ 
† राजाकाकैकरेयीको ब्ररदेने की प्रतिज्ञा „ 1 
† मिटेउ छम सुनि, नुप' गृह प्राये % हदं तात परिजनन सहाये ॥ 
| भयम सव॑प्रेय रैक्रयि-धामा # अनघुत सुखद सीन विभ्रामा | 
¶ त्रस्ल-जीवनि कला प्रबीना # केकयि छतत-सरीर* चितं दीना | 
¶ जल श्रमिमंत्रि भूष तन डरी % रुखद सकत सोई व्यथा निवारी [ 
1 सिथिल-गात पुनि जीवन श्रावा % कैफयि-जतन प्रान नुप पावा 
तव॒ समान प्रिय मोर्हिंन त्रान्‌ % मनवान्छिति मोंगहु वरदान 


¶ इनदर यते दशरथ रचा केले मोर % वर माग दिव याहा प्राथेना अन्तरे | 
| दशरथ बले इन्द्र देह एड वर % येन बुनिहस्या नाहि थाके ममोपर [| 
¶ शनिया राजार कथा इन््रदेव हासे # से पाप तोमाते आर नादि जारो देशे ॥ 
1 अन्धक मुनिर कया श्रपूर्व्यं काषिनी # ब्राह्मण तँहार पिता शूदाणी जननी ( 
एतेक शुनिया दशरथ आसे देशे # श्रादिकाण्ड गाहल पण्डित ई न्तिवासे | 
सम्बर-सह युद्धे त्त हभोयाय कैकेयीर आरोग्य करते राजार वर दिवार अद्धीकार ५ 
† पत्र मित्रगणे राजा दिलेन मेलानि # श्रन्तःपुरे दशरथ चलिल अमन | 
। सवार अधिक भालवासे कैकेयी श सेह देतु अ्रागे गेल कैकेयीर धरे || 
| अस्त्र सञ्जीवनी विद्या जानेन केकेयी # देखिल राजार तनु श्रस्र-रतमयी || 
॥ मन्त्र पड़ जलल दिल भूपतिर्‌ गाय % ज्वाला व्यथा गेल द्रे शरीर जडाय / 
„ मृतदेह येन पुनः अहृत जीवन # सुस्थ ह्ये दशरथ वलेन तखन 
\ हे कैकयी प्राणरक्ता करिले आमार # तोमार समान श्रिये केह नाहि आर 


१ पप । २ घायल श्चरीर 1 ३ अन्य! ॥ 
| ॐ ्राह्यग पर श्रद्धा" का यह्‌ अतिरेकदै । शद्रा से जन्मे अन्वमुनि का भीश्रपि | 


4 दशरथ को मोगना षडा--व्यथं नहीं भा । ( हिन्दीकार ) 


| 


¶ 


1 
4 
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1 


' प्र भार कुजरे ना।इते नारे चेदी # फेज नहे ताहार से वुद्टिर चुपदि 


| नृपति ब्रलेन दिव याह चावे दान ॐ ग्राहक श्रन्येर काज दिव निल प्रा 


` ए सत्य पालितं राम याइरेन चन ‰ पिरिढ्च रन ठव सौरव रवण 


अदि क्रर्ह 


नहिं आदेय, पूरन भण्डार धन सम्पदा श्रमित अगार [ 
नाम॒ संरा क्कयि केरी # वर भार पृष्ठ, सोद चेरी | 
| 


1५ 9 - [1 1 १ छ क च १ ध 
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शवर कृषति बुद्धि कै रासी कहे बोललाय, रानि, सोर दासी 
दत शश्राल चच्न वर दीना # मम्‌ दित रमति कहौ प्रवीना 
चचन-बद्ध भूपति करि लेह ॐ श्रचसर परे मोमि यर केह ( 
दाक्षियेचन वेक्यी प्रमाना भ एुलकि भूप-ठिग कीन पयाना ( 
नाथ आज चर्‌ मोहि न हेता देह वचन इमि कृपानिकेता [ 
केर विनय श्रवमर परे, मन-उपजी अमिल्लाप | ॥ 

तपर लां वर सञ्वत्त रहै, नरपति-वचन न माप ।॥ ७७ ॥ ! 

पुस्खि ! चहौ तथ श्रवगर लागी % परयो वचन प्रान लौं त्यागी | 
व्याध-पन्द्‌ शग फसत ग्रजाना # निरखि समाजदेव हरषाना 
सोई पितु-वर पालन वन जई कह परिधि रावर-वथ रधुराई † 
द्सरथराज  श्रनन्द्‌ ध्नेरा ॐ खख प्रतिपाल प्रनागन केरा 
वर मागि लह येवा अभीष्ट तोमार # कोन धन भार्डारेते नाहिक आमाः 
एत यदि ब्रलिलेन राजा दशरथ % कैकेयी कंजीके करे वाक्य श्मभिमत 
महाराज श्रामारे चाहेन दिते वर # कवा घर मागि ल्लव तोहार भोचर 


¬ ~> 1 


कुजी बले एशे नाहिक प्रयोजन % इच्छा हवे जये र ब्रलित्र तखन 
कंकेयी कुजीर्‌ वाक्य ना करि आन # हासिया किलल राणी राजा दियमान 
महाराज त्ऋआनजच्र्‌ नाहि प्रयोऽन # यसन घट्वि कार्यं सागि खन 
असार सतयत बन्दा रदिले गोसाई # प्रयोज्न श्रल्सारे वर येन पाह 


॥ 


ककेयार्‌ पटं श्रमरगण हासे ‡ नाजानिया गसन कन्दा हसं फास 


राज्य कर्‌ दशरथ हरिपतत मन «< करेन पुत्र सत्त भ्रजार्‌ पालेन 
खन यादवं ताहा देवे सव कर ्द्स राजार्‌ यख नसेर भितर 
ङ त्तवास्न कटं कथा श्रमृत समान ॐ रामनाम घिना पार्‌ यख नाह रान ¢ 
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(क क क प क क क 
1 १३२ कृत्तिवासं रामायणं 
दशरथ कां नखत्रणे अच्छा करते'पर कंफेयी को दुचारा बर देने की प्रतिना 
1 रिद्धि-सिद्धि मरषूर मुञ्राला # नखव्रन" विधा उपज एक काला 
॥ कातर ग्रति ' दुह वनपीरा # कदे बलाय सुद्धगन तीरा | 
1 यहि कले मम. मरन समीपा # लखत भावुकृलल रहित - महीपा || 
1 तहि सुवन-धन्वंतरि, नामा # "द्मः क्रिय नपि प्रनामा | 
| मरै व्यथां, नहिं संसय राढ # वरनडः ताफ़र युगरुं्त उपा | 
| घूनारहित शागुकः रपपाना % कर्ेह स्वयं साधन दहित - प्राना 
नतष्ठ श्रनि जन कोड नप देता # नषव्रन-रक् पूय, रप, जेता 

युख सन वचृप्ि- हरे नपषीरा % कैक खनेड, घसत नित तीरा [ 
1 पति विषाद्‌, सो सततः निहारी % अहिनिमि* सेय करत उपचारी || 
तिय-गति कनीँ न पति विन, नाथा % वसौ खव्रन, . होड सनाथा ( 
| मम अधिकार, भूप मम - धामा # नखत्रन शख धरि पुलकित वामा { 
1 रानि - सुधाषुव परसत पीरा # विगत व्यथा, नप स्वस्थ सरीरा । 


४ मी भरर 


[~ 1 


1 दशरथेर व्रण आंयोग्य करिते केकेयी के पुनव्वार वर दिते अद्धीकार | 
| व्रणेर व्यथाय राजा हदल कातर # पात्र मित्र आनि राजा वसित सत्वर | 
व्यथाय बुभिः मम निकट मरण # सुय्यैषंशे राजा हय नाहि कोन जन ( 
धन्धस्तरि पुत्र एक पद्याफ़र नाम # श्रातिया राजार काचे करिल प्रणाम [ 
कहिेन शुन राजा बे निस्तार % दुडमते आये इहार प्रतिकार [| 
शघुकेर फो खान्रो ना फरिया घृणा # नहे नखद्वारे चुम्य दिक एकजना [ 
रक्त पये भरितेलै नदेर॒दुयारे % ताहाते चुम्बन दिते कोनजन पारे || 
कैकेयी राजार काचे दिवानिशि थाके # राजा यत दुःख पाय कैकेयी ता देखे | 
रारार शुभ्रषा राणी क रातरिदिने # कटि्ल ककरी. राणी राजा विद्यमाने 
| 

[ 


9 


स्थामी विना स्त्रीललोकेर अन्यनाहिगति # बणे युखदिव यदि पाञ्नो अन्याहति 
यार घरे थाके राजा तार दाय लागे # केकेयी चुपिल गिया दशरथ आगे 
पाकिपा आचिल सेद्‌ नखेर वरण % सुखेर ्रमरत लागि गललिलं तवन | 
| एुश्य इलेन राजा व्यथा गेल दूरे % रक्त पूय फेलि देह यज्ते कैकेयीरे 


4 १ नाखून क! घाव, विपहरौ । २ घोषा । ३ सदव 1 ४ दिनरात । 
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गं - आदि काण्ड १ 
} " स्षधिरपय तकन, खि ! लिय पान कपूर सुवास 1 
] ' श्रन्येःरानितै, मयुं वर, मनवाज्छितं अभिलास्र 1) ७८ ॥ 


4 दौड चर धरहु अमानत! राई % याच सोद पुनि ग्वसर पाई 
4. द्सरथ विरहेसि' अनुमती दीना % कृत्तिवाप्र दृत गान प्रचीना 
। ` राजा दशरथको पुत्रके छप्‌ श्छगी पि फो दुलाकर यज्ञ करने की चिठा 
॥ तथा उक्त मुनि की उसत्ति-क्था 
+ यहु वत्सर राजन-्रधिराम्‌ एक छत्र सुरपति सम साच 
4 एकं दिवसं नुप सभा विराजा % परिजन सुच्द सगोत्त॒स्तमाजा 
॥ नि मात्य चहुं सचिव सुहाये % सर्वाधिम वशिष्ट तहं च्राये 
1 भृपत्ति तहे दियनछोभ प्रकामा # मत अतिकाल, न सन्तति श्रा 
। तपन, पिण्ड न गति-परसोफा % चाद वरंसरवि ग्रस्त विलोका 
¡ नवम सहस सम स्रायु वितीता # तवहं न दरस तनय कर फीता 
] शाप-तर॑धः चर सरिस चताई % होय याग ऋषि शुंग बुलाई 
1 कषर तमबूल शि करह मक्तण # वर्‌ लह याह्य चाद॒दिवि एकललण ताम्बूल प्रिय करह भच्तण % वर लह याहा चाह दिवि एद्तण 
वैकरेयी वलेन शनि राजान वचन # यखन मागिव वर॒ दिभ्रो है तखन 
1 द यरे दुड वर थाक तव ठह # पश्चाते मागिव चर एखन ना चाह 
¶ निया राणीर कथा देशरथ हासे % श्रादिकाणड गदरल परणिडत कृत्तिवासे 
+ दशरथ पुत्रैर जन्य ऋष्यश्द्ध के आनिया यच्च करणेर चिन्ता ओं 
1 


| 
| 


उत मुनिर उत्पत्तिते-कादिनी । 

राज्य करे दशरथ श्रनेक वत्सर # एकच्छ् महाराज येन पुरन्दर 
1 पत्र मित्र भाईयन्धु सवाकारे त्नानि % वशिष्ादि शदेन यत महापएनि 
¶ सभा करि वसे राजा श्रमात्य सहिते ॐ अति खेद करि राजा लागि कषित 
1 इहकाले ना हल श्रामार सन्तति % परकाले फि सपे पाडू अव्यादिति 
1 सन्तति धाकित्े करे श्राद्धादि तर्पण ‰ आमारं मरणे वं नादि एक जन 
+ ठ हाजार ` चपरं वयस हल % एतकाले तवृ सम पुत्र ना जन्मिल 
} वर दिवाथेन श्री्रन्यक महानि % यत्न फर तुमि ऋष्यशृङ्ग नि आनि 


1 १ धरोहर 1 २ वन्धुगण 1 ३ लवक मुनि कादाप। 
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१३४ कृत्तिवास रामायण 
तिनि आगम पूरन मम॒ कामा # कहौ किते शृंगीचऋपि - धामा (- 
- गुरु -बशिष्ठ कह, कोपलनाथा # सुनौ शरुगि ऋषि-उतपत्ि गाथा | 
 तपत्त विभाण्डक यनि प्रतापा # तासु शाप-मयं त्रिथुवन कोपा | 
यनि तप श्रतुल, इन्द्र॒ भय छावा % तप-विसप दहित पतन पटावा { 
1 नीर-नर्मदा नि तपलीना % सोः परथ गमन उर्वी कीना [ 
{ लखे गगन उवंसी, समीराः # फ्रि उर जतन उधारेडः चीरा | 
† देवयोग शनि सोई तन देखी # लगेउ पञ्चसर मोह विसेखी ( 
¶ रतातत", लिय वाम कर, तजेउ न सरिता-नीर। ॥ 
1 धरेउ कूल“ दिग रेत सोई, आङ्ल सिथिल सरीर ॥ ७६ ॥। | 
। शुचि शआ्राचमन विभार्डक कीना # भये तपोधन पुनि तपलीना [| 
† विधि रचना नहिं मिटे मिटाई # तृषित स्गी तहं जलदहित आई 
† पयत पानि, तट दूब हरेरी # लागि चरन, मन लोभेड देरी ॥ 
¶ तदं नि-रेत घास लपिटानी # देरिनि-उदर सोई चरत समानी 
¶ रेत-अ्रहार, सृगी छतुकाला # धरेड गभे विधिगती वपिसाला | 
1 [ 


| ऋम्यभृङ्ग मुनिवर कोन देशे बसे # काथ्यं सिद्धि हय यदि सेह शुनि आसे [ 
| कहिते लागिल ये वशिष्ट महानि # श॒नह ण्यमङ्गर उत्पत्ति काहिनी || 
4 विमाणडक युनि भये सर्व्वलोक कोपि % त्रियु्न मस्म हय यदि शुनि शपे | 
ताँहार तपस्या देखि इन्द्र भात्रे मने # पाठाईया दिल इन्द्र॒ देवता पवने | 
| तपस्या करेन शुनि नम॑दारं अले # ऊर्वशी चज्तिया जाय गगनमणडले 
1 श्रङ्गोर बसन तार बातासेते उड़े % दैवयोगे तोरि द्टि तारे शिया पडे | 
¶ ताहाके देखिया शनि कामे अचेतन # मुनिर इल रेतः परतन तखन 
] रास्ते व्यस्ते नि ताहा धरे वाम हाते % जले ना फेलिया रेतः फलाय करूलेते || 
1 पुन्व्वार महानि करि आचमन # तपस्या करेन विभाण्डक तपोधन || 
| विधिर लिखन कथु ना हय खण्डन % ठप्णाय हरिणी जल खाय सेह क्ण | 
जल सेये हरिणी इलेते घास चाटे % घासेर सहित रेतः सान्धाइल पेटे ( 
1 देवयोगे हरिणी आणिल ऋतुमती # यनि वीयं खादया हहल गर्भवती । 


¶ १ विघ्न। २ वायु। ३ हटा दिया | भवीयःपात । ५ किनारे। 


[- ~ 





^ प्रादि काण्ड १२५ , 
:4 वढत गभे, युवत पटसासा % भूमी कियो महु प्रसि प्रकसा 
` ¶ वन-बन : फिरडः मतुज-मय पाई सो रिपु-जनम गभं मम श्रई 
 गमनी वन, अनाथ, मिषु डारी % चूमत अधुरि रुदन पथ भरी | 
1 सोह मग - ममन परिभारडक कोना ॐ रोवत॒ सुवन दीष इनि दीना, ( 
निर्जन -वन, शिष्च गात निहारा % हरिनि-वरदन' अरु मुन श्रकारा. 
धरत ध्यान सत्र लखेड तपोधन % प्रानः न हरिनि-गभ सम नन्दन 
यनि लँ श्र गमन वन कीना # सुत मधुपुहुप पोषि बल दीना "| 
नूतन-कुम-कोमल सुत सयना ॐ दिन-दिन बदत॒महाुनि-खवना `| 
| शास्तरनिषुन, छि श्रतुन्त कुमारा % भंग गुरम युग मस्तक धारा | 
शरेण समय गति उभरे भाला" % सोह विभूति ऋषि भंग धबा { 
जाञु शाप-उर श्रमिट प्रभा # सोई-परं पुत्रवान ५) राऊ ( 
लोमपाद के राज्य वें अना्रष्टि-निवास्ण के लिर्‌ छष्यर्धन कालाव्रा जाना । 
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कन-विष्ट युम सुनि,वरनेड अधिपति-ग्र-* । 

सोमपाद्‌ सन्भानि गृह जिमि राखेर पि शरः ।\ =° ॥ | 
दिने दिने गर्भं तार राहिते लागि % छयमासे पशुत्रत॒प्रमव्र॒ हतं 
मदगेर इरि आमि भ्रमि वने वन % श्रामार गर्भे दल तुर जनम 
पुत्र फलाशया से हरिणी गेज्न वरन ॐ ग्रहि चुपिया शि युद्धिल करन्दन ॥ 
तपस्या करिया व्रिमारडकेर गमन % कानने पएदिया भिश्च फरिथे क्रन्दन ॥ 
वालके देखिया मनि भावे मने मन ॐ मलुम्य्॒मक्रार देखि दरिणी वदन || 
ध्याते जानिनेक पिभारुडक तपोधन % हरिणोर गर्भं टेल श्रामार्‌ नन्दन [| 
पुत्र कोले करि गलेन निज धरे # पूष्यमधु दिया मुनि ोकेण ॒ताहारे ( 
नप्रीन इरोर मूले फरान शयन भ एने दिने बाड विमाणडकेर नन्दन ¶ 
परम मन्द्र से विभाणएडकेर वेदा ॐ शरासखवेत्ता हय से कपाले शद्ध फटा 
षिध दिन परे शृह्ग उटिल्ल कपाले % प्यमृद्ध वले नाम धुल सक्ते ? 
यार वर शाप देन कथु नहे त्रान % तोर द्राशीवदि राजा हये पुत्रवान 
] लोमपादेर रस्ये अनवुषटि-निवारण यं पय ग क जानग्रन ॥ 
1 
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वशिष्टेर वचन दईल अवसान > सुम्र चलेन राजा कर श्रवरथान 


व 
१ हरिणी के नमान नुव 1२ अन्य ३ लि्‌ जा साप्नमाग । ४ यन-नद्य नजा नोत्या । 
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१३६ कृत्तिवास श 


सचिव समन ! ररौ केहि हेता # गवन भगषूनि -्रंग-निकेता ? | 
कटे सुम॑त्र अंग न॒ष-देसा % द्वादश वै वृष्टि नर्हिं लेसा| 
लोमयाद ` परिडतन बुललावा % अनावष्टि कर रत॒ बुफावा.| 
धुध विचारि बोलत, सुच राजन ! % अनाचार किञ्चित्‌ तव॒ सासन -{ 
विन विवाह ऋतुमती मारी # तव छिति, भूष { न चरसते वारी [ 
नहु सुवन-विभारुडक भंगा # पाप-छीन, _ जल. बरसे अंगा | 
भूप एलान*, नगर-नरनारी % भरंगि आनि, जो काज सर्वरी ( 
शरध राज्ञ॒ च्र्पन सोदृ-देताश्रधृद्रि एक कह दपं समेता || 
भंग न ज्ञान नारि-नर लसा! # युनि भरमाईदः बलावह देसा [ 
फल-तरु रोपि* सजावहु तरनी # वयस चतुद यनिसुत हरनी 
+ सथरन नाब जरि" हित साजा # जहो अतुल छवि ध्वजा विराजा 
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„¶ लोमपाद राजा च्र॑ग दशेर ईश्वर # ऋष्मुंग ्रानिया चिलेन निज घर 
“4 दशरथ वज्ते पात्र कह विवरण # स्लोमपाद आनालेन फितेर कारण 
{| खमन वेन दशरथ नुपयर % सेई देशे शरनायृष्टि द्वादस वत्सर 
| लोमपाद बराह्मण पण्डिते जिज्ञासित # मम राज्ये श्रनावुष्टि किहेतु हदल 
१ किल पणिडितगण करिया विचार # किचित्‌ तोमार राज्ये आस दुराचार 
| तव राये कुमारी हदल ऋतुमती # एड पापे वष्टि नाहि हय नरपति 
] विभाण्डक पुत्र यदि ऋष्यभरंग आसे % पाप दूर हय आर देवता रपे 
1 नगरेते सोमपाद दलेन घोषणा $ ऋष्यमंग मुनिके आनिषे कोन जना | 
1 ताहारे आनिया मोरे येवा दिते पारे % अद्ध'राज्य दिव श्रामि अवश्य ताहारे | 
† डाकरिया करि फथा बुड़ि एकजन # आमि आनि दिव सेई निर नन्दन 
स्तरी-पुरुष भेद सेड्‌ युनि नाहि जाने # शलाहया श्रानिव से मुनिर नन्दने 

| नौका एक साजाईया देहत रामार % फलवान वृत्त रोप ताहार उपरे 

] चोद्‌ व्सरेर सेद शनिर सन्तति % वुदिरे वलये राजा भाल तव ॒युङ्गि | 
| खनरणेर नौका राजा क्रिया गरन % विचित्र पताका ताहे करित साजन | 
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प्रादि काएड 


कनक-वरितान मून दृद सोहा % प्रम्‌ रम्य निरखत मन्‌ मोहा [ 
बाछि-बह्धि सुन्दर ग्रनूवाशरक्रिनरि धौं श्रप्सुरः सस्पा { 
त्रनिः सदन, मनः सतिन विवी + परि सनि-साप जरि, भय्ारी / 
पिनि प्रथोधि वद्ध शमे बोली ॐ तमि भुय च्छु संग मम, भली ! 
सुनु, मम ॒नत्रयौवन्‌ जेहि कल्ला % शत्‌-शत्‌ महाशनिन्‌-मन शाला ( 

तरनिः तरत जल्नमंदा, लगी वपिभार्डक देस । 

यधि तीर तरि\, स्यसिन, उपवन कीन प्रेष्‌ ।॥८१। ॥॥ 
युनि-तप मोचि मुन्दरिन त्रासा # जा कोप प्रि दिनि व्रिनासा 
पितु-पूने. उपन्‌ पएकाक्ीः $ रमनिन्‌ तहा शेग सत्‌ ताकी £ 
चमी घनं कोड क्रीडति रीना & तालं देत सुवं चली नत्रीना { 
वषि-त्दें बदन पनि गाई कबहु चोचला स्प दुरमाई | 
कामिनि = करटं कोकिला - गाना # सामगान ऋपि = सुवन यलान्‌। ( 
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नौकार्‌ उपरे करे स्वर्णे दृह घर # प्रम सुन्दर नौका अति मनोर 
| याद्या ब्रादिया निक्ञ परमा सुन्दरी #% चेना भार्‌ अप्सरी कि श्रमृर्‌ क्रिमरो 
कारिदतेलागिल मवे मुखे नाहि दामि ॐ सुनि कोपानले आनि हव भम्मराि 
दद्धि बले केन प्रय करि युवती # तोमरा सृक्रले चलत श्राम्नार महति 
यन श्रामार शिल सील मौन # ऋत शते भुलप्रेषठि महापएुनिगण 
नर्मदा वरहिया जाय परम दरिमे # उपस्थित हय ष्यभृह्ध येद्‌ ठेणे 
येखाने तृपस्या क्रे विभारडक नि # सेह पने तृरुणीरा रादिल तरणी 
। विभृारडरे देखिया सकले भये कपि * भस्मराशि करे पठे शप दिया कोपे 
| तपरोचने श्राद्ध यथा प्यथ यनि # परासिया मिलिक्न तथा सकल रमणी 
न॑ वरी ते उपरिव्रा सकल नना ‰ केह वंशी शूरये बनाय केह वणु 
1 बृटिकेपेदियागान करे नारीगृण ‰ नीर जिक्टे गरिया दिल दरगल्‌ 

। कामिनीर यख सीत फूोकिलेः स्वनि % शुनि नि देद्र्वृनि छादिल श्रमनि 
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कुत्तिवास रामायण 


ट ६ 
1 [ 
1 सचिव सुमन््र } रहौ केदि हेता # शवनं भृगष्ुनि .्ंग-निकेता ! | 
१ कटे सुम॑व्र चंग नृष-देसा %# द्वादश वै वृष्टि न्ह लेसा| 
1 ल्लोमपाद : पणिडितन वुलावा % श्रनावृष्टि कर देत इुफावा | 
1 बुध विचारि बोलत, सुनु राजन | # अनाचार किञ्चित्‌ तव सासन [ 
] विन विवाह ऋतुमती इमारी % तव छिति, भूप | न वरसत वारी 
{ श्रानहु खवन-विभाण्डक भंगा # पाप-षटीन, जल वरसं अंगा | 
| भूष एलान नगर-नरनारी % शंगि श्रानि, जो काज सर्वरी 
1 शरध राजु अ्रप॑न सोहु-देता श बद एक कह दपं समेता || 
भंग न ज्ञान नारि-नर लेखा! # छनि भरमाईः वलावहँं देस्ा | 
फल-तरु रोपिः सजावहु तरनी # वयस चतुद निस॒त हरनी “{ 
†1 सरन नाव जरि“ हित साजा # जहौ अतुल छवि ध्वजा विराजा | 


1 





| लोमपाद्‌ राजा श्रंग देर ईश्वर # ऋष्यभ्ंग श्रानिया छिल्ेन निज घर 
| दशरथ बल्ले पात्र क॒ विवरण # लोमपाद आनालेन कसेर कारण / 
] सम॑ बलेन दशरथ नृपवर % सेई देशे श्ननावृष्ट द्वादस वत्सर | 
। लोमपाद ब्राह्मण पण्डिते जिज्ञासित # मम राभ्ये श्रनावष्टि किरैतु हरल / 
1 करिल पणिडितगण ` करिया विचार # किचित्‌ तोमार राज्ये श्राचचे दुराचार | 
तव राये कुमारी हदल ऋतुमती # एड पापे वष्टि नाहि हय नरपति | 
विभार्डक पुत्र यदि ऋष्यश्यृग आसे % याप दूर हय आर देवता वरे 
॥ नगरेते लोमपाद दिलेन घोषणा # छष्यरुग मुनिके आनिवे कोन जना || 
1 ताहारे निया मोरे येवा दिते पारे % अद्ध राज्य दिव श्रामि अवश्य ताहारे | 
† डाक्षिया किल कथा बुड़ि एकजन # आमि आनि दिव सेई निर नन्दन 
-पुरुष भेद सेद नि नाहि जाने # थुलाया श्रानिव से मनिर नन्दने 

| 





नौका एक साजादया देहत श्रामारे # फलवान यन्त रोप ॒ताहार उपरे 
] चौद यत्सरेर सेद शृनिर सन्तति # बुडिरे बलये राजा भाल तव ॒युङ्गि 
] सव्र नौका राजा ऊरिया गठन # विचित्र पताका ताहे करि साजन 


१ १ अगदेश्षमे1२ घोषण । ३ मटका कर 1 ४ जमाकर 1 ५ चरुदी । 
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कनकथवितानः भूवन ` दृद सोहा # परम्‌ रम्य त्िरखुतु मन्‌ मोहा 
| बिव पुन्दसै अना किमरि धँ श्र्त्राः सुरूपा 
] र सद, मन मलिन वारौ र परि याम्‌ जरह, मी | 
तिनि प्मीधि वृद्ध ठृभि बरोली + दभि भय च्ल संगृ मम्‌, भोली ! , 
छु, भम नययौवृन जि काला % शुत्‌-शुत मह्ठनिन्‌-मुन्‌ घला 
तरुन" तुरत॒जल-र्मुदा, लगी विभारुडकृ दस्‌ | 

गधि तीर तरि", स्यसिन, उपवन कन परेसु ॥८१॥ 
यति.तप्‌ मोष बुन्द तरसा # जा कोष प्ररि षटिनिहिं विनासा 
पिु-सून. उरनं एकाकी" $ रमनिन वहां भग सुत्तं ताक्री 
* ताल दै सृत सरली नवीना , 
बह्-मदेष सुदत्त परनि गाई % चहु चोचलाः रूप द्रसई | 
कामिनि - कर् कफोला - गोना # सामगान च्छ्पि : सुवन शुलानु | 
र गरे म्बरो दृह पर % पम युनदुर नौका शति मनोहर | 
| पालय वराधिया निल परमा सुन्दरी % चेना मृ प्री ङि भ्रमूर किरी | 
१ भन्दते सागित पत भृखे नादि हामि # नि कोपानले मि हव मम्मराशि.। 
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 तप्रोबने श्राय यया ्यभृङ्ग १ सुनि # श्राया मिलिह्न व्या सकल ररी | 
१ ती दते उपरिन्ा सकल नीना # ॐ सशी शूरे गजाय केह बोणा 
| ९३ रेते गान करे नाग % नीर निकटे भिय दिल द्रण | 
कमिनी यसे गीत करो किते श्नि % शत्र एनि दद्रपतभि 
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॥ नाव । २ पितता 
+^ ^ (नि 1 प भनि ~ 7 
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दद कृत्तिवास रामायण | 


नर-तिय अ्रवु्, रूप सनि भाये # जिमि सुर श्रवनि, स्वगं तजि आये । 
विह्वल शग -द्वार चलि जाई % गहे वदि -पद्‌ च्रंग॒ नवाई || 
परति पाय, कर॒ धरति किशोरा # चूमि कञ्जयुख पुनि-पुनि भोरा' | 
(प्राव-्राव' करि, सवन बुलाई # गदगद रोम, न मोद समाई 
उपवन एक मात्र इस-आसन % बुद्विहिं दीन सप्रीति विद्धावन | 
कन्द - मूल - फल नीर समेता % धेड श्रुगि सो सुखिन हेता | 
(विष्णु-विष्ु" कहि, कर धरि काना # हरि-पूजन यिन किमि जलपाना! ॥ 
दिव्य सासन सोड्‌-हित साजी # उपरि जाखु नायिका विराजी | 
नासा परसि, उलटि दग-तारा # यनि प्रतच्छ मनु विष्णु निहारा | 
कल्क काल वकध्यानः लगावा # पुनि प्रसाद - हित सुतरं बुलावा 
1 अहह सफल - जीवन भम श्रना क्ते प्रसाद हरि. स्वयं विराजा | 
१ फल कहि मोदक, नीर मिस, मायाविनि मधु दीन । । 
१ ग्रमित स्वाद्‌ श्रग्रित सरिस, निरत मोहित कीन ॥८२॥ ॥ 
1 
1 
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| 
सत्री-एरुप भेद सेद ` मुनि" नंहि जाने # स्वर्गेर त्रमरगण नि ` मने मने | 


व्याकुल हेया युनिद्वार हदते उले % प्रणिपात करिले बुटिर पदतले | 

निप्र पाये पडे धरि ` कंरे कौले # वार्‌बार चुम्बे पिल 'चद्न कमले । 
॥ एसं-ए्स बले युनि तां सवके "वेते % श्रानन्दे गद्गद से आसन दिते चलते । 
¶ एकखानि शासनं छिलं मात्र षरे % वेस वलि आनिया दि से बृद्रे 
1 फल-मूल जल ॒घरे' छिल ये सकल # बूटिर भन्देण हेत॒॒दिलेन ' संकल (| 
4 श्रीविष्णु" विय वुडि खंइल दुह कान # विष्णुपूजा विना नाहि 'करिजलपान्‌ | 
| दिव्य कुशासनं पाति दिलेन बुदीरे % पूजा करिवारे धसे ' ताहारं "उषे 
1 चकन उलय्िया वृधि ना "दिल हात # भनि धले विष्णु आजि करिल स्तात 
कत्लशे नासिकार हात धुचाहल # ए प्रसाद लश्रो वलि संनिरे 'डाकिल 
नि यले श्रानि' मोर सफलं जयनं # विष्णुर प्रसाद्‌ देह करिव भच 
फल बलि हते दिल गङ्गाजल लाड # जल बलि खात्रोयाइल मधु गाड़ गाद 
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१ उपनत शल क्ति पत बुंगा # चले ग्ध पुनि युवततिनि संमा | 
1 मोदक मदनानन्द खवावा # मोदकं-मद उनिषुत तन छवा ॥ 
1 दै सदेम, करैः अतिरूपा # सुखतर फल जरह, चिय अनूपा { 
। जो कहु सुलभ अधिक रसपागी % चलो संग तव, उपवन त्यागी 
मदन-विभोर निरि , ुमिन्दन ॐ सरकत बसन श्रंग छनि - चनितन क, 
‰ कोड -युनि-कक्त गात शअरनुस्रहीं % पंकज खख कोड दुम्बन करीं | 
¶ पूनि गरेरि" ब्रह हास - षरिललामा ॐ अुनिरुत उपज श्रमितव उद्वासा $ 
॥ प्रसि उरोज आरु कोड नारी # इकटक दीठि रद्द कोड डरी { 
नेन - फराछ रञ्ज. मन कोठ % करत प्रमाद श्रलिगन कोर 
। जो डनिहरन कर्हि तत्काला # बिन सल्ल विभाण्डक-ज्वाला ( 
1 उचित श्राजु, तने चसहि बराई* % कथा सकल युत जनक जनाई 
‡ सुवन - नेह सनि रहर निकेता % कार्दि न यन गमन तप-हेता [ 


१ यनि वले एई फल कोया गेले पाई % सङ्ग करि लये गेन्ने तवे सङ्घ याई ( 
¶ सेश्रोयाहईलं कामेश्वर खादते युस्राद्‌ ‰ कामेश्वर खाया से हृषल उन्माद ए 
1 कन्यागण वलिल खादले ये संदेश # इहार अधिक श्रै चलसेद देश 
यनि चलते इृहार श्रधिक यद्वि पार # तोमरा चलह दे आमि सङ्ग याद (६ 
¶ मदने अल्लिल ' यदि सुनिर नन्दन ॐ अङ्गेर व्रसन खमाईल कन्यागण | 
“ श्रासिया मुनिर पुत्रे फे करे कोले # केह केह चुम्ब देय वदन कमले ॥ 
¶ पनि क्तेया सवे करे हास्य परिहास % देखिया सनिरं पुत्र हल उल्लास 
¶ कोन नारी थुलादल स्तन परशने ॐ केह वा थुल्लाय ताङे भच द्रव्य दाने ( 
{ केह बा हरिलमन चाहिया नयने % केह वा करिज्त मत्त गाद आलिङ्गने | 
1 बुद्धि वतते श्राजि यदि लये याईं हरे # पडे विमाएडकर सुनि कोपे भस्म करं 
॥ श्रानि पिति पुतरेते थाक एकस्थाने ॐ फहिवे ए कथा युनि पिता विद्यमाने ॥ 
पुत्र अति य॒दि स्नेह क‹ तपोधन % तवे कालि तपस्याय ता यावे कन 
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¶ -- १ एक वगा मिठाई 1२ घेरकर । रे प्रसन्न केरतीषी ! ४ टल जये । ५ पिता। ॥ 
५ - क 4 >^ कभ्न्के न {>>> कन्व कक सकर जर कर स्ण-ज न चन्न) 


॥॥ # ५ ६ 


= ५ 


५. = क 
कृत्तिवास रामाय ॥ 
तनय श्रेय तप दही # कहत बद, सथ खत हरि त्ती 
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जुगुति" दिय भमत ंनिनन्दन # 'विलमह ` कटुक काल भल उपवन 
शिष्य एक 'तव-परिसि सहावन # निकट भेटि लौहं मनभावन 
भिन्षिड भ्रंगि, साथ तव॒ दासा # सदा स्वािः- दिगस्सेचक - चासा 
ॐ गमन श्रन्त कहु देम, करहु स्यामि मोर्हि अरमरगन ॥ 
५ , | `पाधके केरौँ ` प्रेस, -बरह्मधात प्व - सीस ` धरि ॥८द॥ 
| नस्मभारी कर भेद न जानी # सनि-कोतुक `| "खलिनी भु्कानी | 
¶ बोली, करहु बास यहि फाला # खत बोल तोहि लेउ' सकाल्ाः || 
1 छनि तजि गेह, चली भृगनयनी % लागि नर्मदा-तट अहँ "तरनी 
दस्ताचल्ल ज्व पूयं 'सिधाये # भिक्त -भंगि!! सुरन नर्हित्राये 
करगत॒ आअञ्चल-निधी "नानी # भम त्रिपरीत दैवं* भमै जानी 
रुदन-थक्रित, तरुतर `श्रासीना # तविं विभाण्डक उत पग दीना 
शोका युत सखि अनिराई ४ कत म्मेलीन ? पूछत इसेलाद 
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पत्र एड जाय यदि तपस्यार तरे # तबे कोलं लैया याव भनिर :ङमारे 
एद्‌ युक्ति तमे बुदी भावे 'मने मने # कहिते ' लाभिल सेह शनिर ' नन्दने 
तपोवने वेस हे तोमार भालयसि # अन्य एक शिष्येर्ाभ्रमःदेख््सि 
वलिते लागिल्ल तारे छर््यण्ज्ध-कऋपि # तोमार सेवक हैया त्व स्ने श्रासि 

श्रामारे 'एद्धिया यदि याबे कोन देशे # रह्महत्था हवे तने “मरि हुताशे 
बुड़ी बल्ते एदं रणे धरे थाक `तुमि # संभ्याकाले' तोमारे' सहया यादं श्राम्‌ 
एतेक बज्िया तारे धुये निजघरे # सेकल कामिनी चडे ` नौकार -ऊपरे 

दिवाकर श्रस्तगत हल यखन %-युंनि-बले : ना ` ऋदल केन. ऋषिम्‌ 

शिरोमणि दराल अल्चलेरः निधि.# बुभिलाम आमारे.कंञ्चित- हैलविधि 

१ कान्दिते-काग्दिते नि बेसे घतते # बिमाण्डक "तप करि एल -हेन"काले | 
4 पुत्रैर देखिया अनि विचलित मन # जिज्ञासिल केन याष -करिछ केन्दन ( 


क 
| | १ युक्ति, परकीब । २ ठहर जागो । ३ सायकान ) ४माग्य। _. . . | 
८ सभर ड स नरज सज गग जज रज जज क जयं कन ज~ ज ससख 
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1 रादि काण्ड | १४१ ॥ 
+ कीलिय तात श्रम जलपाना % हालं सक्च पुमि करं तरखाना ( 


1 फलार करि प्ति दख 'पावा ॐ दिव्धा सुत -ललकि' सुनाना | 
५] तपित अवे ,पितु बनहि सिधये % देत म्सगं तजि -आश्रप्न आधे || 
५ चखे न अस ` फल स्घयाद अनुपा {ऋ दीख त्रिलोक न पिन सम सूषा || 
¶ जदा षीस दछविमह्डिति भाला # तहँ -साने कोड (कि्क-माला (| 
कंप मृतिका ! सलार 'छत्रिसागर नभम । जिमि उदित प्रभाकर 1 
कौन पुहुय ! गर हार सदावन # मीलम, पीत, ` वल्ल -प्रनभावन ॥ 
रकि चसन व्लसत कस -अंगा #-लाल, ,पियर्‌, , पित, हरियर रगा || 
लता कौन सव करम" -सजीलीः% कोड `कर `मानिक्र ओति छती + 
प्सोम^ न आनन, परम दविज, -मांस-पिर्ड उर दोय! | 
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करोम्त कर परत ` सनरहु, सुर पुर रमत . हीय ॥८४॥ 
नर-नदी ऋषि `श्रेग न ज्ञाना केऽ सकल -घरत नि -ष्याना || 
- | 
1 -ऋष्यश् बले रागे खाभ्नो फल जल % आरानिकरार - विवरण कलिव 'पक्रल 
.4 फलजल खादया हल सस्य मन % पितापुत्रे कथानाचां करन -दुंदूजन ` 
“१ इमि येई गेले , पिता तपस्यार तरे *-स्वगे हते देवगण आसे मम ` सरे 
'¶ सेहमत फल नाहि खाई ए जीवने # "एत रूप देखि नाइप्ण तिन गवते 
1 कत चा छन्देते जटा धरे छै माथाय -# कत व्ुसुमेर. माला दिया ताहय { 
५4 कर जाति-्िका आले कपे शोभित # मगनमरडन्ेये न॒ भास्कर -उदित 
‡|| कि जाति वेर माला सनार ग्लाय . श्वेत पीते नील कत शोभि ताहाय 
^ (तेमनं ना देखि प्राता गाचैर यक्रल.# श्वेत रक पीत -नील'वरण -उञ्ज्यल , 
कि जाति व्र लता साकार हाते % कतेक माणिक ` गोधः शराय ताहाते 
परम जह्यण कारो लोम नाहिमुखे #.तलार 'समान दुटा मांसपिण्ड बके 
ताते "यदि हस्त टि कराई परशन # स्वर्गन्ास॒ हाते प्राह टेन कषय मन ' 
सने भाषे महामुनि पत्रेर ;क्चने-# स्तरी-पुरुप ऋष्यशृङ्ग कुथ नाह जाने , 
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कृत्तिवास रामायस 


% 
( 
जी तमि तनय श्रेय तप देहं # कहत बदरि, तेये छत हरि ्लहीं 
सोचि जुगुति' दिय मत शनिनन्दन # विललमहु * कल्क काल भल उपवन 
1 शिष्य एक॒ 'तव-परित सुहावन # निकट भेटि लर मनभावन | 
1 मिन्येड श्रुगि, "नाथ तव दासा # सदा स्वामिः दिग ससेवके - वासा 
५ गमन ,ग्रन्त हु देम, करहु त्यागि सोहि अमरगन ॥ 
४ क । पधक करौं - भ्रवेस, (्रह्मधाप ध सीस ` धरि ध 
नर-तारी कर भेद न जानी # य॒नि-कोतुक " छलिनी युसकाना 
। चोली, करहु बस यहि फाला # सुत बोल्लथ तोहि लेड सकाला { 
1 यमि तनि गेह, चलं म्रगनयनी # लागि न्भदा-तट जं "तरनी ५ 
1 अस्ताल भव॒ सूर्यं 'िधाये# विकल -भंगि!! खरगेन नदिं आये । 
करगत्त अञ्चवल-निधी सानी "भम वत्रिपरीक्त दैवं" मे जानी ॥ 
¶ 1 त्तर `श्रासीना # तविं विभाण्डक उत पग न 
4 शोकाष्ृत्त सत॒ सखि खनि # कस मलीन -? पूत -इसंलाई || 
| कनि 
1 'पुत्र'सेंडे जाय यदि त्तपस्यार तरे # शवे करोल लैया याव मुनिर “मारे | 
१ णड क्ति पम बुदी भावे मने "मने # कहिते ' लामिल सेह भनिर ' नन्दने 
1 तपोवने बेस हे तोमारे भाल्लयासि # श्रन्यं एक रिष्येरध्य्रा्रमःदेखेरासि 
| विते लागिल तारे 'र्यभङ्ग ऋषि % तोमार सेवके देया त सद्ग श्रासि १ 
| ञ्रामारे एदधिया यदि याबे कोन देशे #ब्रहहत्या हवे तने -मरिव हुताशे | 
4 
| 
५ 





~ 9 


~~ 


बुद़ी बले एड खणे चरे थाक -तुमि # संध्याकाले" तोमारे लक्ष्या याक राम ;| 
एतेक बलिया तारे थुये निजषरे # सैकंल कामिनी चडे: नौकार उपरे ( 
दिवाकर शअस्तगत॒ हदल यखन #-युंनि^वले ` नाः आ्ाहल केन. ऋषपिगण॒ | 
| 
| 


4 


शिरोमणि दारादल अल्चजेरः निधि" बुभिल्ाम श्रामारे.व्चित हैलविधि 
काम्दिते-काग्दिते मुनि बसे च चतत्ते # विभाण्डक "तप करि एल -हेन-काल्ते 
पुत्र॑र देखिया नि विचलित मन # जिज्ञासिल फेन बापू +कस्ठि करन्दन [ 


युक्ति, तरफीन । २ ठहर बागो । ३ सायकान । ४ माग्य्‌ । 
(> ~ 19 9. >~ 1 (3 21211 
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यी ० 9 >) 
| त्रादि काण्ड , १४१ (| 
| कीजिय तात आश्रम जलपाना % हाल सक्त पमि क्रं तरखाना 
| फलाहार करि पिति सुख पावा दिवसन्कधा सुत्त .ज्ल्तफि' सुनता 
| तपदित जव ,पितु बरनि पिधाय % देन म्स न्तननि आश्रम आभे 
। चसे न "अस ' फल ग्स्याद्‌ श्ननुपा ! "दीख त्रिलोक न तिन समरूपा 

नटा सीस छनरिमर्डित भाला # पर साजे कोठ रि्क-माला 
| कप्त भ्रतिकाः { लार :छूविसाग्र #"नभमण्डल्त ।भिमि उदित श्रभाकर 

कौन पुहुप ¡ गर दार घहात्रम % पीलम, पीत, ` घवल -मनभावन 
| वरकैल्ञ वसने प्लसत क्ष -अगा #-लाल) ,्यिर, रगा || 
| लता कौन सव करम" -सजीली-# कोट -कर -मानिक्र यति छवी || 
| ल्लोम" न आनन, परम द्विज, मांस ~पिण्ड उर दीय। ( 
| कोमल कर परसत नहँ, सुर पुर ऽकरमत . हीय ८४॥ ॥ 
| नर-नारी पि श्रुंग न ज्ञाना %-वरमेउ सक्र -धरतःयुनि"ष्याना || 
| 
| 
| 
। 


क~ ४  --~~ च~ कके ऋ------ 
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-ऋष्यश्ग घले श्नागे खायो फल जल % -प्ाजिकरार ` विवरण करिव पक्र !| 
फलजल सादया दल सुस्थ मन -# पितापुत्रे कथातात्तां करन -दुदजन `} 
तमि येई गेले , पिता तपस्यार तरे + -स्गं हते देवगण आसे मम घरे 

| सेदूःमत फल नाहि खार ए जीवने ॐ एत रूप देखि नाह ए तिन :युवने 
| कत चा छन्देते जटा धरे ले माथाय -# कत कुुमेर. माला दियाछ ताह्यय | 
| छ जाति-खुत्तिका प्राद्र कपाले शोभित -# मगनमण्डलेये न॒ भास्कर -उदित 
| कि जाति वृन्तेर माला सतार गल्लाय .#श्वेत परीत मील कत शोभि तादाय 
| तेमनं ना "देखि पात्ता गाष्ठेर याकल -# श्वेत रक्त पीत नील्त.वरण -उज्ज्यल्ं 
| कि जातिधवच्त्‌र लता सथाकार हाते % कतेक माणिक गोषः राये ताहाते 

| परम ज्यण कारौ लोम नाहि.भुखे ‰ तुलारगसमान दुटा .मांसपिर्ड घुके 

। ताते “यदि "हस्त टि कशह परशन % स्वगमास हाते प्राह टेन लय मन 


| म॑ने मावे महामुनि पुत्रैर ;च्वने.# स्ती-पुरुप ऋष्यशज्ग कथ ना;ह जाने 


| १ प्रसन्न होकर 1 २ मस्तक ! ३ सकेशर वन्दनेको भस्म समना 1३ हायोमे 1,* दारो 1 
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(न क 1 ॐ ॐ ए त त क १ रक भ तक १ श क चा १ व १ वा 1 दा 1 


१४२ कृत्तिवासं रामायण | 


कहत विभाण्डक, युत ! ते नारी # काथुकि फिर, दतु्जि वनचारी 
¶ राजु पुन्य-मम बच तव प्राना ॐ पुनि तिन-फन्द न रुत करयाना | 
1 पिता न इमि भाखहु तिन हेताश्ते अस कतहु न दयानिकेता | 
1 सव्न कारि बिधि देह भिलाई % सुवित करहु तात दिग आई | 
† निसि वितीत, शुनि बह पमुावा # तदपि शुंग कषु बोध न श्राव 
† मोर होत रवि कफिरन प्रकी # सुवन-षिपथ सोचत गुनरासी 
खत साधि, श्राश्रमवासू % च्रतिव चूक, तप-धमं गिनासू 
¶ सकल वुधा-ओो केहि मुत-नारी % जग अपार, सत्‌ प्रश्ुहिं विचारी 
4 बहुरि प्रवोधि भोति बहु भंगा # हटकेउः भनि तिन उनितन-संगा 
1 तामरपत्र, वलपोदल लीना % तपित गमन विभाण्डक कीना 
| सो लखि, बृदि कदत हरपाई # चलौ स्वै, एनिषुत हरिं लाई 
1 बीना, रवेरि, ताल, करताला # चलीं श्रँग-टिग चाल मराला , 
1 | | 
विभाण्डक चले चापू तारा नारीगण # कामाचारी राक्तसी वेदाय - वने वन 
1 मम पुएये प्राण श्रनि रेखेद्धि तोमार # पुनः गेल्ते धरे खावे ना पवि निस्तार 
ऋष्यभृद्धः त्रे पिता ना ब्र एमन # एमन दयालु नाई ताहारा यमन 
1 काकि यदि विधाता मिलाय त्रा समार # तखनि यादव आमि कहिदु तोमारे | 
¶ सारारात्रि छिल मुनिपुत्र ल्य षरे % बुकाइते श्रापनि ना पारिल पूत्ररे { 
1 प्रभात हदल रात्रि रविर किरण % पुतरेर मिष्य मुनि भावे मते मन | 
1 यदि श्रामि धरे थाकरि पत्रे कर साध # ध्म ॒नष्ट हये मम हवे अपराध ( 
] कार पत्र कार पत्नी सव अकारण # ससार श्रसार सार सत्य नारायशे ( 
१ पुत्रैर प्रबोध करिलेन महामुनि # कारो सङ्ग कथा नाहि कदिश्रो श्रापनि 
1 ताग्रषरी हाते निल तुल्िल तुलसी # तपस्या करित गेल विभार्डक ऋषि | 
1 उदी वलते बुदा मुनि छाडि गेल धर % सवे चल श्रानि मिया मुनिर कोडर ! 
1 ताल करताल ब्रीणा केह पुरे वंशी # आइल मुनिर कातरे सकल रूपी | 


¶ १ ममज्ञाकर। रे मना क्रिया । 
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+ रादि काण्ड १४२ ! 
¶ गरईद्रन्य मनु दारिदः पाई # पद-नायिका महे लपिटाश 

{ गयेउ क्राद्दि करित मोहिं वराईे* # तव-हित रोवत निसा बताई | 
1 सोई मोदक रुचि सोह जल पानाश््देव संग तव करहु पयाना | 


1 फंसे फन्द, तिय कोलः करि, लिये नाव हरि भंग । ( 
| तरि खेवत द्रत बहि चली, काटतत सरित-तरंग ॥८५॥ ॥ 
१ गी ऋषि का लोमपाद के राज्यमे जाना ओर अनावृष्टिकानिवास्ण _ 


| तरनी तरति, न रनि आभासा % भरमत वतितन सहित हलसा | 
युनि-पद श्रंगदरेम जाद्‌ परसा ‰ अनावृष्टि गत॒ पावसं बरसा ( 
† रच्छन सुभ, श्रागम-नि जानी % च्रध्यषद्‌ चक्ति नुप स॒न्मानी 
1 सोभपाद नुप कन्याहीना % दसरथ-एुता + दान पनि दीना 
यहिं विधि मनि रघुव॑स-जमाई* # वोक्ति श्रंगनप, लेह बुलाई 
दसरथ पृञ्चे सचिव सप्रीती % कस ॒रत्त-सोक बिभारुडक बीती 


[ 
॥ 
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दरि पाल ¡ येन ` हाराइया धनः व्यस्त मनि करे धरि वुदीर सरण 
ञ्रोमारे एडियां कालि गेल प्लाहया # सारारात्रि गान्दियाछि तोमार ल,गिया 
सेह जलल सेह _नाड करि . भक्तण # सञ्ज करि लेया चल करिव, गमन 
ममं बुभ सते कृत्तिषायेर सुवराणी ॐ नारीर कथाय यले ष्यम्‌ मुनि ( 
पष्य र लोमपाद राज्ये गमन, ओं अनावष्टि निवारण 
कोले. करि यसादल नौकर उपर % वाह वाह प्रि वुदी उक्र सतर ॥ 
| तरणी ब्राहिया जाय.मूनि नाहि जाने # ऋभ्यशद्ध, य्े प्रेष व्याघ्र ग्रासे वने 
4 सं राज्यं युनि. दिज्ञ दरशन ॐ अनावृष्टि छिल्ल बृष्टि हषल तखन | 
| लोमपाद. जानिल. य॒निर आगमन # पाच्च अघ्यं दिया पूजे निर नन्दन ! 
1 कन्याहीन लोमपाद शान्ता श्रमिधान # दशरथ कन्या के मुनिर दिल दान १ 
1 सम्बन्ये से मुनि हय तोमार जामाई # तादाक्रे चाहिया आन लोमणद उर 


दशरथ वलिज्ञेन, कह हे नायक # पुत्रशोके- केमने बोँचिल् विभाण्डक | 
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{ १ नेषन । २ टालकर्‌ । ३ गोद! ४ रघुवश्ी राजा दक्षरथ के जामाता । 

| ~+ राजा दक्र की कन्या शान्ता जिसका पालन राजा लोमपाद ने अपनी कन्या मान { 
|| कर्ज्िपाया। , | 
|, 
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[49 कृत्तिवाच् रामाय्य 
उपाख्यान ऋषिः भंगः सुपावना # श्रनजल्त-हरनः, मीर-सरसाघन 
कृत्तिवाप्न शमि काव्य प्रकापा ॐ रामनाम मद-मंगल-बाप्ता 


धी ऋषि फो न रेखकर्‌ विभाण्डक मुनि का खे 
एुनि छुभन् दसरथरदिं सुना्रा % वृहदी जिमि नुप नीति किखाघा 
लोमपाद भिर, सोचहु करनी # मनिशुत-हरन फन्द्‌ः पुनिः ब्रमी | 
कुपित विंभाख्डक, साप कराला % सहित राजु ` बिनमहु मुनि-ज्वालाः 
ताखु तऋन-दित* कटं उपाङ % रचना र्ट पन्थ सोई रार 
गैस्सैर मो-महिष तरता # गीत वाद्‌ व्ह नृत्य श्रम्‌न्ता 
उत्सव चरु सखि, मुनि-मन-रोपा % मिटे सहज, उपनै सन्तोषा 
वटी वचन महीप प्रमाना % जनपद कयम कीन महानां 
रौर-टीरं तहे धाम सललामा % सोह ऋषि भृग-प्राम धरि मामा 
सकल धान्य-पूरित मही, दिव्य धाम, पुर्‌, ग्राम । 
लोमपाद नृप ॒श्रुग ऋषि, इमि राखे निज धाम ॥८६॥ 
तप॒ करि इदी विभाण्डक श्राये # खुत-भुतिगान न मुनि सुनि पाये 


ऊन च ऊ-र-ऊ-कॐ 


येह दशे हय ऋष्यभृह्ध उपाख्यान # अनाब्ृटि धुचे हय से देषो कष्या 
कृत्तिचास्र॒पाण्डतेर काव्य श्नुपम + सानन्दे वसिया सवे शन राम नाम 
ऋष्यम्पह्गर अदशेने विभाण्डक मुनिर खेद 
सुमन्त्र सेन शन राजा दशरथ # बुद़ी लोमपदे नीति फटे प्राक्य यत्त 
मन दिया स्थिरचित्ते शुन वचन % भुजलाहया आनियालि निर नन्द्रन ॥ 
यदि शाप देन कोपे परिभाणडक ऋषि % राज्यमह आपन हदते भस्मराशि । 
तार शई यदि तुमि चा्मो परित्राण # पथेते करिया राख विहित धिधात्न ॥ 
॥| स्थाने स्थाने मर्दिष गो राख सतर # गीतवाद्च नृत्योत्सव क विद्र 
गीतवाद्य देखिया तउखनि तपोधन % यत क्रोध जन्मे थाके इतै फसरण | 
बुदीर वचन राजा ना करिल श्रान # पथे पथे रे ग्राम वडव स्थान { 
भरी ष्यभृङ्गर भ्रम वलति तार नाम # सव्वशस्ययुता पुरी दविव्य-द्विन्य ग्राम 
चष्यभृज्ञ॒रहिलेन लोमपाद षरे £ विमार्डक तप करि गेलेन इयैरे 1 
¢ 
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१ रक्षा के लिये। 
एकम्ग्क रज ककन ४ जर = कन क ऊ कन ॥ 7 (> 2, > 
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नेत्त-विपरीत, मौन! मन चिताश्रद्वार रा धरेड एय सन्ता ॥ 
.॥ देवम. ताप्-तय, , आश्रम चरक कालु व्नमघु तरिधा मिराई || 
1 तात ! कहि- इरी प्रवेसा # लखे य्‌ इत, मनि दुसह कतेसा ! 
॥ चट कमण्डल, मर्दित गाता # तर-तुर धरनि, तपसि-तन पराता 
| वीते छन, शु चेतन आवा # कित सुवन ! पुनि-पुनि गोहरावा । 
सयन भेटि पूत इत-बाता # सुवन-नेह ,जग॒ श्रतुल्ल यपिधाता 
दे चष, विप, लता जे यवन ! % सखे जात कं तुम समनन्दन 
} हे खम, खग, पटु कतहु विलोका # तनय जात, इमि मोध ` ससोका ( 
1 देस्त- चललत न मग विश्रामा %&पहूवे , जरह इक गरम स्षलामा ( 
1 कवन ग्राम को धास-निवासी १ % पूत दित, सवन परवासी ! 
। पिनय - जोरि. करर प्रजासमासू #नाथ ब्रंग्पि कर यहु राच 
) लोमपाद तनया जिन वर्प £-दय-गज-सुरभि, सुभूमि समप 
| एनत प्रजा-मुख संगल-्ानी # शसन क्रोध, भ्रात्रा जुडानी 


॥ स 


श्रार दिन दर -हऽते शने ` देदध्वनि % से दिन ना शुने शब्द्‌ व्यस्त हैल शनि 
¶ आङ्कल हया नि-दार्डङलं तथा # कोदिया वलेन याद्धा ऋष्यम्युंग कोथा 
¶ तपस्याते श्रान्त हये आइलाम घरे ‰ हेथा आसि कह कथा दुःख याक द्रे 
1 वर्तिते बरलिते गेल कुटीरेर दरे # पू्र-पुत्र बलि डके पत्र नाहि धरे 
1 कमण्डलु आलिया फले भूमितले # अज्ञान हया उनि पडे वक्ततले 

सण रिया ज्ञान पाहलेक शुनि # कोणा ऋष्यश्चङ्क घलि डाकृये मनि 
| श्रपत्येर स्नेह ममः नाहिक संसारे # याहरे देखेन यनि जिन्नासेन तारे 
] छनि अले शाद वने यत तर लता % देखे तोमरा मम पुत्र भेल कोधा 
4 मृग पशु - पन्तीरे लागिल दुघाइते # तोमरा देखे ण्यमृङ्ग रे याहते 
| कदियाकांदियाजाय षिमार्डकर मुनि # कत दुर गिया पान ग्राम एकखानि 
1 सकल लोके युनि शोकेते घुधान % कार ए ॒प्रामखानि कद विचमान | 
+ जोडहात करि प्रजागण करै वाणी # ऋष्यभृद्ध युनिवर इथे राजा तिनि 
| सोमाद्‌ तोके कल्या दियाये कौतुके ॐ ग्रास पश्य॒ अश्र गज दिया यौतुके 
| एड कथा किसेक यत ` प्रनागण > क्रोधमन गेल युनि अति दृटमन { 
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4 १४६ कृत्तिवाय रामायण 


सकुसल सुवन विलस संसारू # मिटे छोभ, मुनि करत विचारू 
] संतति-दीन अव्रध श्रजनन्द्न % करहि भ्रंग सुत-याग श्रंभन 
| सोद अवमर मेटड युवन, भूपष-निमंत्रन पाय । 

॥ प्रप विचारि, थन गमन किय, मुनिवर तप मन लाय ॥८७॥ 

॥ राजा दशरथ का पुत्र ष्टि-यन्न ओौर नारायण का चार श्रशों में जन्मम्रहण 

1 मेतर-सुमंत्र भूप मन भावाश्चच्रंगः हेत चतुरंग सजावा 
1 

4 


छं छर ऊ = एक ज-वा जं जक ०) 


चले लेन हित रंग मुनीसा # लोमपाद-दिग प्वध-महीसा | 

दसरथ-खवरि श्रंग नप पाई # पाद-ग्रध्ये, सदु असनः सजाई ॥ 
¶ पूजि राज-उपचार समेता % पटे भ्रंग त्रागमन-देता 
¶ दसरथ कही अरंधमुनि यानी % समय पाय सुतजोग वखानी 
¶ श्रवध-पयान भ्रंग म॒नि करदीं # सफल याग संतति दहित रची ( 
1 सनि, नृप भूप भरंगदिग ये % मुनिं जोरि कर माथ नवाये | 
† लोमपाद परिचय पुनि दीन्हा # रविकुलमणि दसरथ जग चीन्हा 


1 संसारकरिते पुत्र करियल साध # पुत्रैर शल शनि खण्डिल विषाद्‌ | 
भावे अपुतरक राजा अजेर नन्दन # ऋष्यभृज्ग करिवेन यज्ञ॒ आरम्भन | 
निमन््रण ह्येक मम॒ से यज्ञेते % सेह कले हवे देखा पुत्रैर सहिते 
1 एतक भाविया सुनि गेल निज वासर %# आदिकाणड गाइल परणिडित कृत्तिवास | 
१ दशरथ राजञार पुत्रि यज्ञ ज नारायणेर चारि अशे अवतार | 
॥ दशरथ राजारे सुमन्त्र इहा चले # एुनिके आनिते राजा दशरथ चते || 
1 दशरथ लोमपाद नपतिर धरे # चतुरङ्ग सङ्गे यान हरिष श्रन्तरे { 
1 राजार पाद्या वार्ता लोमपाद राजा # राज उपचारे यतने तोरे करे पूजा | 
\ मिष्टान्न प्रमति दिया कराय भोजन # जिज्ञासिल कोन कार्ये तव त्रागमन 

| दशरथ बनिलेन शुन मोर वाणी # अयोध्याय लये चल ऋष्यपृङ् मनि ॥ 
¶ अन्धकेर उक्ति त्रा ये अतीत कालं % पुत्रवान हव ॒श्रामि ऋष्यशृङ्ग गेले [ 
| एमत किसे दशरथ नपवर % लोमपाद लये गेल अनिर भोचर । 
1 प्रणाम करेन दशरथ जोड़ हाते # लोमपाद परिचय लगिल॒ कहिते । 








¶ १ दसरथ 1 २ अगदेश 1 ३ जलपान । ४ प्रयोजन । 


[ ›8 > 11 > (> 1-140-91 9 (> (9 ~ स्कर रनर न्न्य 


[प 9 
{ आदि कार्ड ९१८७ 
1---------------------------- 
| उता शन्त मुनिर्हिं विवादी # जनक तासु दमरथ सृप श्राह | 
1 श्वदुर्‌ भूप, मुनि तासु जमाई # सुवन. अभाव ताप दुखदाई 
] सो तत्र कृषा हर्य सुतवन्ता # अधध गमन कौजिय भगवन्ता ' 
यदित ध्यान लसि नि, गृहभूपा % चारि चप प्रज प्रगट अनुपा 
| रंध युनि कर वचन प्रमाना # प्वध-पयान भग मनं माना 
चदि रथ सहित सुता-जामाता % चले अवध पुरजन सुखदाता | 
¶ लोमपाद नृप संग सहाये # दल-बल सहित नुपति-घर श्रये 
4 लाख बरशिष्ट-पुनिगन, कह भगा # करहु ग्ररंभन याग-प्रमंगा . 
1 सो० ्आदि विष्णु आराधि, पुनि निमत्रि इुनिगन मकल । 
भूपति मंगल साधि, अश्वमेध रचना करहु ॥८८॥ 
॥ भूप निमंत्रण दिय दिष्देा % जुरे पाय, अनिधन असेमा 
। पुलह, पुखस्त्य, पुलोम॒प्रकासरा # गौतम, करौरिञन्य दुर्वासा 
वैशम्पायन, भरत, पराशर # पिप्पलाद, शरभंग, निशाकर 


1 


१ दशरथ रजा एड शुने श्राख्यान % तुमि कृपाकर यदि हन पुद्रवान 
] शन्ताकन्याविवाहयेदियाछि तोमार # सेह कन्या जन्मेखिल हार श्रागार्‌ । 
¶ इदार जामाता तुमि तोमर श्वशुर % श्रपत्रक तापित ये ताप कर दुर्‌ । 
1 भ्यानेते जानिल सनि मनेते प्रशंसे # शर्‌ घरे अन्मिवेन व्रिष्णु चारि त्रो 
1 अन्धक मुनिर कथा क नहे श्रान % एतेक जानिया सुनि करल पयान [ 
| तनया जामाता सङ्ग चदि निज रथे % अयोध्याय राइल राजा लोमपाद रूथ | 
। वशिष्डादि आल सकल मुनिगण # ऋष्यभृङ् वते कर॒ यज्ञ॒ आरम्भन 
¶ श्रश्वसेध यज्ञे कर विष्णु श्राराधन # यत मुनिगणे तुमि कर निमन्त्र | 
1 दशरथ निमन्त्रण करे देशे देशे # निमन््रण पाया यतेक एुनि रसे [ 
{ श्रगस्त्य श्राह ्रार पौलस्त्यपुललोम # आहलेन वैशम्पायन दुर्ववासा गौतम | 
जमनी गोतमं ॒पिप्पलाद पराशर # पुलहकौरिडिन्य नि त्रल निशाकर ! 
। माक॑रुडेय सरीचि भरत भरदा # अष्टावक्र मुनि भगु कूम्म॑दन्नराज 
1 गगन दधीचि आइ शरभंग ॐ पूजे राय एनिगशे बडे मने रंग 
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१४८ दृगत्तचासर रामायण 


¶ अष्टावक्र, पतञ्जलि, गां र गोतम,  मृरद्राज _ तपवग 
1 मं सारकण्डेय तपोधन % सनक, सनन्दन, ऋषी सनाठन || 
1 भृगु, त्रगस्त्य, जेमिनि किय वासा % कपिल्--सगर जिन सुतन विनासा | 
॥ वेदवान, चक्रवान, मरीची # दक्तराज, मावरखि, ` दधीची ( 
मत्स्यकणि जिन नीर निवासा श सौरमि बिष्णु समान प्रकरामा ; 
† बारमीकि तेट-जञुन निवास # सवन पूनि, चप हृदय टलाम्‌ | । 
] करश्यप-सुवेन विभार्डक आये ॐ ग्रगनित नाम॒ वरनि जनि जय || 
¶ तीनि कोटि दविज श्रि उच्वारन # सकल सयुनिन-घुख प्रगट हुताभान | 
¶ फो दिति एकं पाद्‌ आधारा % वर्षं सहस कोड चिन श्राहारा || 
1 जटा सीस, तन वरल घसना #% विष्णु-कथा तजि, ` त्रान न रसना [| 
† तीन कोटि इमि अनिन-समाजा # विपुल शिष्यदल सहित विराजा 
1 दिय निवास सन्मानि -सनीसा आये श्रवध बहुल श्रवनीसा 
¶ मेथिल जनक राज-ऋपि आये # काशिराज चप मन्व छदाय || 
1 ~ लोमपाद अ्रंगाधिपति, वंग महिष घनश्याम । ॥ 
॥ भोज पुरन्दर आगमन, रेप मरीचषुर धाम ।) ८६।॥। , - „1 
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पातालेते श्राहईल कपिल राजचषि % सगर सन्ताने ये करिल भस्मराशि ( 

वेदवान चक्रथान आइ पावि # जल माफ़ आदधे से उनि मस्स्यक्णी |. 
, सनातन सनक से सनन्द-कमार # सौरमि आरं यनि विष्णु अवतार | 
त्रादृल वाल्मीकि यञ्चुनार इले धाम # कश्यपेर पुत्र एल विभाण्डक नाम 
कतेक राइल नि नाम नाहि जानि # राजारं यज्ते एल तिन कोटि सनि 
तिन कोटि युनि करे वेद्‌ उच्चारण #% सवाक्रार वदने निःसर हंताशन 
पथिवीते केह आरामे एक पदे भर # केह अनाहार असि सहस वत्सर [ 
¶ माथाय कपिल जटा वाकल वसन % नारायण कथा पिना युखे नहे आन || 
। एमत श्ाहल तथा तिन कोटि नि # सङ्गे कत शिष्यतार संख्या नारिजानि { 
॥ उुनिगण यसार्थं दिलेन वासाधर # पथिवीरं राजा राइल अयोष्या-नगर 
मिथिललार श्रादल जनक राजा-छपि # मल्ल महाराज एल" राज्य यार काशी ( 
1 चंमदेश अधिपति सोमपाद नाम # राजा वंगदेशेर आल घनश्याम 
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| 4 
त्रत त्व ` हतया + चन्दस्वर तप अव्य प्रवेष 
1 श्रतुलं तज तेलंग-नरेसा % चस्प्श्वर नप अवध प्रवसा 
कोटि -श्रडासि परछह-दखवाल्ला # निज एर तजि चख-टख नरपाला , 
नाटक, मागध गंधारा # जेत नृप तिन . वध खारा" 
१ पय - निमत्रन-दशरथराऊः # समिट व्रखिल्ल शुव्रन-नररयः 
|; 
1 


स छो न द र 


~ 


राजन अकथ कहौ - क्रिमि रंशा # त्रगनित सुचित्र-सखा - तिनि समा 
कोटि अटति लख नरराई ॐ प्रथ नाम को सिय गेना 
सारभौम- दमरथ महराज % वार्पिक् कर मे स्त्र रजा 
सोधन सकल राज-मरडारा % प्रथक यास प्रति -भृप. दवारा 
॥ रची यज्ञ॒ सप सरयु तीरा सोद शुचि भृमि चत्त तपधायः 
{ योजन. लंब एकासी अवनी % द्वादश इतर पक्त सिय धरनी 
1 चारि कोस मेखला वंधाई % शत. योजन दिति-यक्ञ टहार 
1 यज्ञभूमि इनिगन ह्य असन % शुभ छन-सग्न यागं आस्येन 
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] 

मरीचिषपुरेर राजा भोज पुरन्दर # चम्पापुर - हते आल चस्प््वर्‌ 
† हल तेलङ्ग- रागा तेजेते असीम % हृल ्ाटाक्ची फोटिये छिल परिविस 
1 मगध मागघ श्राहूल गांधार काट # लक्दलच् राजा एल छाडि राजपार 
1 उदयारत गिरते य्तेक राजा वसे # दशरथ स्मि सव राजा ऋसे 
1 मेदिनी वते वैसे यत राज्ग्ख # नाना र्खे आसेन स्वी यरख्न 
1 प्रत्येक फषितं नाम॒ `नेतान्त अश्च # राजा यत ग्रास ्राटा्ती कोटि ल 
¦ यत राजा गेल दंशरथेर गोचरे # राजच्क्रवतीं दशरथ स्वपर 
¦ आक्िया करसं दरररथ सह देखा # दिते याप्कि कर सदचतत ससा 
1 यत धन एने चिच राजल माण्डारे % प्रत्यके प्रस्येक दास दिल मवाकरारं 
1 यन्न॒ ररिेन राजा सरपूर तीरं ॐ युनिगण॒ गलेन राजार यज्ञधरे 
{ एका्नी योजन धर श्रति दीषेतर # दादश योजन्न ठार आदे पमिमिर 
1 चारेकरोश आंधियादय यज्ञ मेखला # शतेक ~ योजन उमे सेड यज्शाजा 
१ श्निनख वसे भिया घरेर भित्तरे # श्ुभक्षणे शभलम्ने -यन्नारम्भ करे 
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ग्रादे स्वस्तयन समुनिगन गावा % पुनि दशरथ संक पुहावा | 





१५० कृत्तिवास रामायश 
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विनय जोरि कर मधुरम माने # सक्रलल तुल्य, वट-छोट न जने | 
कालु वरन ? मोहिं करहु श्रदेमा % कहेड शृंग पि सुनहु नरेमा 
कुलगुरुं प्रथम सुवन-जगमला' %# वरन वशिष्टं शाप्त अनुक्रला | 
सो० ताषु वरन न ब्रिवाद्‌, उचित कटे ऋछःपेगन मकल । 
नि समान मर्यादः, अरमितद्रव्य नुप देय हरषि ॥8०॥ ॥ 

काहि वेदध्वनि संग तपाघ्रन मद्‌ प्र यनि-नदन हतामन 
करि णचि श्रनल्ल, याग सोह थापा % श्रग्निकृणड, मोई पावक व्यापा 
ग्राईुति यव-तिल-तण्डल रासी % घृत-घट महम दर्ये वनवासी 
मिरखि याग इमि वषं निरंतर % मुर्शन मरग न भिर उर ग्रन्तर 
वेश्वह्तवा-सुत्रन दसमीसा # सुरन सुल नित लङ़-ग्रधीमा 
हत इन्द्र, फिमि दे चतुरानन # यहि श्रवसर्‌ जन्मर्हि नारायन 


जन चछ जन -न्ड य 
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स्वभ्न करादि श्रग्रेते करये मुनिगण # संकल्प करिल तवे अतेर नन्दन 
द ण्डाउल दशरथ जोड करि हात # किते लगिल्ल मब स॒निर सान्लात्‌ 
छोट बहु नाहि जानि तुर्य मर्व जन % आज्ञा कर कारे ग्रे ऊर वरण 
ऋष्यरशृणग वलिलेन शुनह रानन # श्रगरेते करह गुरु वशिष्ट वरण 
त्रजार तनय आर कलपुरोहित # उहार वरण त्रभे शास्तरेते विदित 
व,र८> रिया घुचाश्रो अभिमान # बड णोट केह नहे सकल समान 
भा्ल-माल्ल ब्तिया सकल शुनिवले # वस्त्र श्रलङ्कार राजा दिलेन सकले 
सप्ते करेल एककाले वेदधघ्वनि # युनि सखे नि.परिल पावक तखनि 
सेड्‌ प्रन पत्र करिया मुनिगण # अग्निर कुण्टेते लये करिल स्थापन 
ग्रा ¡ तश ल यव तिल रशिराशि # एके एके दिल धृत महस्च कलसी | 
एक वपं स्ज्ञकरे राना दशर # देवतार भय हेया हल स्वरेति | 
‹ शवश्व्रर पृत्रहय राजा दशानन % हीन ज्ञाने लंकाते खाटाय देवगण [ 
भदहन्द्र बलेन ब्रह्मा कोन वुद्धि करि # एह काने जन्म कि लवेन श्रीहिरि ( 
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सफल याग, दसरथ-गरह ताता #होय ततर्ह दसकंध-निपाता 
मत॒ मिलाय गमने सुरवृन्दा ¢ छीर-उदधि जहे श्रनेदकन्दा || 
विनय विरंचि `वविधि सल्लग्ना % प्रयु जगपत्ति किमि नीदि-निमग्ना | 
रमाः परमि तहे प्र्चेषद वदति # शयन श्रनन्त-सेज त्रिभ्ुवनपति | 
गे समौप सुर सकल समाजा # पन्नग-विद्यवनि विष्णु यिराजा ॥ 
द्ामा-मेध मलललिज्ल कम सोहा % अहिफन सहस छव मन मोहा ॥ 
तव॒ निद्रा निद्रित जग जताः ॐ सकल बिश तव-चेतन चेता 
करपा-कोरि* सेवन निहारी % विपति दूरः कीजिष बनवारी || 
} चोभुख-विनय" सनत रस॒ पागी # श्रीहरि क्तीर-सयन उठि त्यागी || 
जरे सफ़ल यरगन व्ह देखी % कटे शब्द एक नाथ गरिशेखी || 
न° प्रर श्रतुण्टुष यन्द, मुख मलीन सुरवृन्द्‌ लखि । 
पूत श्रानदक्रन्द, करहु शत्रु कौ प्रगट तव ॥६१॥ 
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भत्रे लागिया दशरथ यज्ज करे %तोर पुत्र हले तवे दशानन मरे 
एई युङ्गिः करेया यतेफ देवगण % च्तीरोद सथुद्रे गल्ल यथा नारायण 
चारिषटते त्रञ्ा मखा फरेन स्तवन #क्तनिद्रा यान प्रु देव नारायण 
पदतने लच्मदेता करेङेन स्तुति # अनन्तशय्याय शये श्रालेन श्रीपति 
यस्त देयता गिया दाएडाईल इ म # दखल यमन मेष भासि सलिले 
शुहया च प्रन ररि अनन्त उरे % वामुकि सहस्र फना तदुपरि भरे 
सेपकगणर प्रति प्ररु देइ मन # तोमार निद्राय निद्रा चैतने चतन 
विप्रति करह दूर श्रीम्ुसुदन ॐ चा.रधुखे व्रह्मा यदि करेन स्तवन 
लोर उगिया नसिन्ञन नारायण # चारे क्कि दे्िसेन यत देवगण 
वनिता श्राहिरि करलेनएक शब्द्‌ # से शब्दे हदल श्लोक चरि पद्‌ बरद 
हार क रल्षन चारिदिक्रे निरीचण ४ म्लान देखिलेन सय देवैर चदन 
मलिन देखियाजिज्ञातेन नारायण # तोमा सवाकार शत्रु दल कोन जन | 
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१ वक्ष्मो । २ शेप शव्या 1 3 ।जतना भौ, समस्त । ४एूपाद्ष्ट 1५ ब्रह्माकौ प्रधना । ] 


वि 01 | 


1 रव 7 छ १ क १ 1 1 त प 1 १ १ क 1 1 1 +» मं 
1 १५२ कृचिचास रामायण 

1 निधि सक्तोच केह एुनहु पुरन्दर % मम कर्‌ प्रपरल दमानन निधिचर्‌ 
] ;सो तुम जाय सक्त दुख-गावा ‰ रनौ; द्रवितत द्वे भवनाधा 
] जरि परि, शरगुरः प्रथु ग्रामे # मधिनय करन दणडवत लागे 
1 मंगल सूप परम भमव्राना # वन विदित, गम्तहुं खर माना 
1 नाथ-अनाथ, दीन ऊर तराना # निपाने तुम मकल पुराना 


विश्वक्चवा-तनयः - दुदर्डा # विधि श्रराधि, वरर लहे प्रचरा 

लंकपति, युर शीहीना # सुरषुताम दुक्घह तिन काना 
व्रता-सोम न स्यगे प्राप ॐ चिरादिव तम-निव्रड नित्रामा 
 द्र्उहीन, हत यत-मधरेारा ॐ वरेन न ग्रधिपत्ते जल-त्रागारा 
पावर प्रघरल तेज निगाना # कियो दरद्‌ हरि धनदः खजाना 
1 गतिषिहीन भयभीत ममीरा- % तजे मागे प्रहगन, अति पीरा 
५ सागर वेग न, संद तस्णा %#रा¶रंण जनि कतहु प्रमंगा 
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विधाता वलेन शुन देव पुरन्दर % तुमि भिया कह कथा प्रश्रं गोचर 
श्रीमि बर दियाछिदर्दान्ति राध्णेरे # तुमि गिया कह दु. प्रर गोचरे 
देवगु दस्ति नोड़ करि हात ॐ प्रधुर गोचरे करिलेन प्रणिपात 
द्रवधान करह उक्र भगव्रान % ग्रपनि जानह यत॒ दैवतार मान 
छ्रागम निगम तुमि भारत पुराण ‰ अनाथर नायं तुमि कर परत्र 
विश्वश्रवा मुनिपुत्र राजा दशानन # पाइल वर्मार वर करि आराधन 
तार तेज स्वर्गे देव रहिते ना पारे # देवैर देषत्व हरे दृष्ट वलार्ारे 
॥ चुचाईल यमेर येक अधिकार % सूर्ग्यर उदय साई सदा श्रर्धकार 
4 चन्द्र कोक कव नाहि तारज्योति ॐ# बहुकाल प्रभु स्वर्गे श्न्धकार राति 
† वरुणेर धुचिल श्रगाध यत॒ जलत % निष्वाख हलं श्रग्नि नाहिफ प्रबल 

कुवेरेर हरे धन पाल ` तरास % ग्रहगणे श्रधिकार हदल विनाश 


¶ सम्ब्ररिल प्रन पाया महाभय # सद्र वैग॒ अति मन्द्‌ मन्द वय 
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१ ब्रह्म 1 २ वहृस्पति। ३ वेद-जस्त्र 1 ४ विश्वा काभुत्र रावण | ५ घोर अष 
4 कार । ६ कुवेर 1 ७ पवन । 
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] ्रादि कार्ड १५२ › 
। वीना-नाद न नारद गीता # सुरपुर श्रजुभ, सकल विपरीता ॥ | 
1 पावसादि पडऋतु कृष्ठमाकर # तजे समय भयवप्त द्मकध्र्‌ | 

] चर वरचि दीने भय मानो फिय दुजैय रावण ्रमिमानी { 
1 विधि-वर पाय, बिधि प्रतिङ्गला # सुरपुर हरन दुमह इखसूला ॥ 
छिनीं दुता, अपमान चहु, मलिन, न सुरपुर वासर । । 
॥ दौर न व्रिथुवन छुरन कहूं, जौँ जोय तह त्रास ।॥६२॥ 

4 श्रहह सरन पग प्रथु तव पावन # देव-देवि राखिय वधि राबन 
1 सनत, नाथ-उर क्रोध कराला % जिमि घृत पाय प्रज्ज्यलित ज्वाला 
॥ कर गहि चर सुद्शन धारी % सुरन प्रप्ोधि गरूड अ्र्वारौ { 
1 अधिक न सुरगन त्रास प्रसंगा करौ मान-मद-रावन भमा || 
1 प्रविं वधौ, फह गरुद्-असीना # परिधि सोह समय निवेदन कीना ; 
प सम॒ षर अमरं प्रथम दसकधर % वध न तासु बिन. मानव-चन्द्रं १ 
] जो नर जनम जेयो भगवाना % निमिचर सारि, करं सुरःत्राना 
1 
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| छाडे वीणा नारद वीणाय अड़े गीत # अमङ्गल स्व्गेयत टेल विपरीत 
1 वसनन्तादि अधिकार छादे छ्य ऋतु # नित्य भय पाई सवे रव्रणेर हेतु || 
1 ब्रहमार चरेते सेई हल दुर्जय % तारे बर दिया ब्रह्मा निजे पान भय 
1 तोरि वर पेये लङ्क तोहार बचन % स्वरथं दते सेदाडिया दिज्ल देवगण + 
काटिया लईइल से देवेर कल्या यत्त % देवैर शरीरे अपमान सहे कत 1 
१ ्रिवने रहिते कोथाश्नो नाहि स्थान # यथा नाई तथासे करे श्रपमान | 
] निवेदन करि प्रथु तोमार चरे # रावणे धिया राख देव देवीगणे | 
1 निया प्रधुर करोथ श्रन्तरे बद्व % धृत पेये अग्नि येन प्रज्वलित हल 
1 विनता-नन्दने हरि करेन स्मरण ॐ चक्र हाते करि प्ते करि श्रारोहण ( 
॥ 
| 


1 


| 


कहिलेन देवगणे मय नाहि आर % रावणे एखनि ये करिव संहार 

गरुदे चडिया चल्ति्ेन जगन्नाथ # हैनकाले कटे त्रया प्रभुर साक्तात्‌ 

+ आभि चर दियाछि ये पूर्वे रावशेरे * एखनि करिले रण रावण ना मरे 
॥ नरेर उद्रे यदि लनो हे जनम % नर वानरैर हते ताहार्‌ मरण | 
१, भयर साक्ताते बह्मा केन ए कथा % जन्मेर नमेते प्रये दैट करे माया | 
#े। 
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कृतिवास रामायण | 
व्रके वीर्‌, विपति मोदिं टेरा % सहज सभाव सदा विधि केरा 
भावी अमिट, चसौ निज करनी # मकल, स्वगे तजि गमनौ धरनी | 
| सनि विरंचि, हरि, विनय खनावा # दुर्जय दनुज दुसह दुख गावा || 
प्रहरी-लक दण्डधर भान्‌ % निज कर रंधतिः पाक कृमानू ( 
† सुरपति मन संभोवति हारा # पवन करत नित मन्द बरयारा || 
छत्र छपाकर" छिति महरानी % माजन, वरुन पियावत॒ पानी ( 
घोटक घास काटि उपासा # दीन विल्लोकि दमा यम त्रासा 
शनि-दीट प्रेलोक विनासा % धरोवत वसन  लंकपति-वामा || 
दुज-सुतन चसा गुजारा % सकल सृष्टि भँ सिरजनहारा | 
रान मन रजन करत, वीनापानि मुनीस। ( 
भुवन सिद्धि-सम्पति सकल, हित विदास-दसमीस ॥६३॥ 
जो नर-जनम न भावे प्रसुमन # हरि-रचना लीजै हरि-चरनन ॥ 
रचउ बिरचि इतर सरनाथा # तव जग तुमहि समर्धित नाथा ॥ 
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वरैर समय व्रह्मा हन आग्रुयान # विपदे पदिले बले रक्त भगवान 
कतवार दुःख पाव ललाटे लिखन % पृथिवीते याच स्वर्गं करिया स्यजन , 
पुनश्च हरिरे बरह्मा कटेन वचन % दुष्ट ॒रावणेर करटा करह श्रवण ! 
|| हाते स्त्र सूय्येदेव लंकार दुथारी % इन्द्र माला गधि देन चन्द्र खरधारी { 
॥ आपनि त अग्निदेव करेन रन्धन % मन्द्‌ मन्द॒वातास करेन समीरण ! 
चरण घरहिया जल देन निति निति % करेन मार्ज्जना गृह निजे वघुमती । 
श॒निल्ले यमेर कथा हहवेक हास % काटिया श्रानेन तार घोट्ेर घास , 
शनि दृष्ट प्रिथ्ुवन भस्म॒ हैया उड % कापड धुदया देन शमि लङ्कापुरे ( 
जगतेर कर्ता श्रामि ब्रह्मा महानि # पदाई बवालकगणे लद्काते आपनि 

रावणेर॒श्रग्रेते देव गायक नारद्‌ # रावण अवन जिनि करेल सम्पद्‌ || 
जन्म निते हरि यदि हदला कातर # आपनार सृष्टि सव लह चक्रधर | 
आर इन्द्र॒ आर ब्रह्मा करह छजन % आपनार चृषटि सव लह नारायण | 
1 एतेक वज्तिया बरह्मा करुण वचन ॐ भकतवः्सल प्र ताहे देन मन [ 
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4 ¶ुयंदेव । रसोई वनाति । ३मम्निदेव 1 ४पखः क्षलना । भचन्ददेव । दपाठ्शाला। ७नारद ¡ । 
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1 [अभीक [ 9. 
श्रादि काण्ड । 

1 सुनि विधि-विनय सुधा रसमानी ॐ भक्गविव्स कह मंगल वानी ल ॥ 
1 वरन युगुति" सक्रल चतुरानन # फासु उदर अनमङ, केहि ओंँगन | 
कवन देम-कुल मम अवतारा %षको मम्‌ जग प्रिजन-परिवारा || 
] कह विभि, श्त्रय भानुङ्ल-भूपा % कोशट्या  पटरानि सस्या { 
{ तादु रमे प्र पावन जन्मा # सुनि पोल मृदु वेन च्रजन्माः ॥ 
| चिर परिचित ते मम दो प्रानी करभक पुरातन समम-बरदानी 4 
सो घर सफल जनमि तिन गेहा% धरे सुरन दहित मानव-देहा [ 
५ वानर-योनि जनमि सुरवन्दा # नर-वानर मिलति असुर निकन्दयाः | 
१ जानत विष्णु-गमन छितिल्लोका # कात्र कमला" प्रधुहि पिलोका [ 
} धरा जनम, तव नाथ वियोगा % कतक कालल पुनि दर संयोगा 
टसह व्यथा, मोहि तजिय न कन्ता क्रमा रोय प्रनवत भगवन्त | 
योजते हरि, विधि कह विचारी ॐ सोकजनम्न" किमि व्यथा तिवारी 
जगती जनम भिना जममाता होय न प्रयु दस्कध निपाता 


[1 





हे ब्रह्मन्‌ इहार उपाय वरल मारे # कोन वंश जन्म सत्र वल्ल कार घरं 
काहार उदरे आमि ल्व जनम # आमारे तरा श्रपत्य वलिवे फोन जन 
नहा वले जन्भ सवे दशरथ धरे ॐ सूय्यवंशच॒पुण्येते कौशरयार उदरे 
विधातारं वचने बज्ञन चक्रपांण # दशरथ फोशस्या उभये रासि जानि 

पूर्व्वेते मार सेवा करि विस्तर # जन्मिव तोमार षे दिया्िएचर 
नरैर गर्भेते श्रामि लव जनम % वानरीर गर्भे जन्म ज्षह देवगण 
्ाभिनर हद हश्रो तोमरा वानर # रवण मारते येन दहृड्रो दोर 
रह्मा वाक्ये स्तरीकार करेन नारायण # पदतले पडि ल्मी युदिलं क्रन्दन 
तथ अवतार हवे पृथिवी मण्डले % तोमा द्रश्चन श्रामि पावर कत काले 
प्रमारे छाड्िया कोया याद्मेभरीदरि # विच्डेदयत्रणा अमि सहितेना पारि 
लद्मीर रोदमेते काल्दे ऊम्बु्ीव # अ्रह्मारे जिज्ञासे कोथा लन्मीरे राखि , 
शनया से वाक्य घ्या सिवदन फर # उनि नादिं गेले क्रि रव्रणराजा मरे 
अयोलि सम्मचा उान जन्मिवेन चापे % जनेर्‌ धरे जन्म मिथिला प्रदो 
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| १ घरकीब ! २ जन्म-मृत्यु-रहिद । ३ विनाद्य { ४ लक्मो ! ५ जगरम्बा । 
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.¶ १५६ | कृत्तिवाम रामायण 

१ दिव्य जनम' छिति जो षिदेहा %# सृता प्रकट मिथिललापति भेह 
१ कथा हरिजनम विल्लमिः कल्लु, पुनि बरनेड कृतिवाम । 

| जगद्म्ब्रा जिमि जानकी, जनमी जनक-निवास ।६४॥ 

| जनक्र छषि के दल जोतते समय ल्मी का जन्म 

¶ मिथिला-तरधिप जनक ऋपिराजा ॐ यज्ञभूमे जोतत एतकाञ 
] ले हर जोतत खेत वाला नभ उ्वसी गमन सोद काला 
| सखि अप्रा कामस्तर घाता % छित तमती, रेत नृप पाता { 
५ | 
1 


छक जन सक 9 ऊक जो 


क~ 


वनि-गर्भ सो डिम्ब-सरूपा # जोतत भूमि जरो नित भूपा । 
हर परसत, नृप डिम्ब निहारी गि दरक दुह, कौठक भरी | 
¶ सता रतन छवि रमा सरूपा # चपला सरिस, स्दन सनि भूषा [ 
¶ चकित देव, उत शब्द्‌ श्रकासा %सीरभूमि जो सुता प्रकासा | 
] तव॒ तनया, पालौ गृह जाईल नृप च्रंक चले दरपाई | 





1 एतेक यलिल यदि ब्रह्मा तपोधन % आदिकार्ड गन कृत्तिवास विचच्छण 
, जनक ऋषिर चापे छर्म र जन्म 
¶ श्री हरिर जन्म-कथा थाङ्क एखन % श्रागेते कहिव माता स चमीर जनम 
1 येखानेते वेदवती छादिल ओवन # सेखाने हदल दिव्य मिथिला भुवन ` 
तार राजा हदल अनक नामे ऋषि ॐ पूषत्रेर कारणे राजा यक्ञभूमि चषि ॥ 
स्वहस्ते लाङ्गले राजा यज्ञभूमि चपे # उव्वंशी चल्तिया जाय उपर त्रकाशे ॥ 
| ताहाके देखिया कामे जनक मोहित % हात्‌ ऋषिर वीय्यं हृल स्कति [| 
:| दैवयोभे पृथिवी श्राछिल ऋतुमती # ऋषिवीय्यं पटिया हदल गर्भवती ( 
] डिम्ब्रस्पे भूमि मध्ये चिलत बहुकाले # भासिया उट्लि डिम्ब लाङ्ल भिरे ( 
1 डिम्ब भङ्गि जनक करिल दुद खान % कन्यारत्न देखि तारे ल्मीर समान | 
उडा-उडा करि कान्देयेन सौदामिनी # आचम्बरिते प्रकाशेते हैल देववाणी । 
चाषभूमि हैते एद कन्यार जनम # तव कन्या बटे एई करिह पालन [ 
¶ श॒निया जनक वद्‌ हरिष अन्तरे # कन्या कोले करिया तखनि एल धरे ! 


१ अलौकिक ( भयोनि ) जन्म र । ३ अड के समान। ` 
| ¦ 
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केरि 

जतत मीर सही यह सीता # पालहु रानि ममोद स्रीता ( 
संततिदीन ! उमड़ स्नेहा % सुत वदत प्नि-ठिनि नृप-गेहा | 
केशपाश ध्न चपर ममाना % अरध्र ओष्ठ फल भरिम्व लुभाना | 
\ करगत सुक्र सहज कटि श्रम शरशरेगुरि पदुमपग रदिगुल रंगा | 
‹ तनद्ववि सुवरनरता प्रतीता" % सीताग-जनम नाम सो सीता 
1 श्रतुल अथक दद्रा मसूपा # नेहि छवि मुग्ध सिष्य नररूपा 
1 
1 


| ॐ 
1 
+ हि दख दैन हरन क्रिय बाला ? # कहन रानि, नहिं उचित युचा्ला | 
1 
1 
1 


लच््मी-जनस-कथा सनि काना ॐ लद मुत्तिय, सुत, संपत्ति नाना 
¡ पुत्रष्टि-प्व की समाप्ति पर यन्न का चरु राजा दशरथ की तीन रानियों दारय 
† गवाना ओर तीनो क गभ से चार अशो में नागयण का जन्म 
1 जनफ़पुरी श्री-जनम उत, अवधपुरी श्रीकान्त । 
१ च्पुर-पन मर-मुखद्‌, श्रिय, लीला लीलाक्रान्त ॥६५॥ 
यक्त, वर्षं, दम्य कीन्हा % यजभूमि प्रथु दरसन दन्द 
1 देखि कन्या राजराणी जजाप तखन ॐ# दुःख दिया काहारे आनिले कन्याधन 
९ जनकं पिन क्त्र कन्यार जनम % मम अन्या वटे तुमि करह पालन 
¶ अपत्य नाहिक स्तेह बाडिल अन्तरं # दिने-दिने चाड लक्मी अनकेर घरे 
१ घत केशपाश तोर यमन चामर # पाकर व्रिम्बफल् तुर्य तोरि ग्रोष्टाधर 
1 युष्टिते धरिते पारि रहार कोलि # हिङ्ले मण्डित पादपबोर श्रंगु्ति 
। परमा सुन्दरी कस्या येन हेमल्लना # मिराले हल जन्म नाम राखे सीता 
, लद्मीर स्पेर फिवा कहि तुन # यार सूपे युलिवे आपनि नागाय 

-येह जन शुने एई लच्मीर जनम ॐ धन पत्र ल्मी त्तारे देन नारायर्‌ 
.¶ -कृत्तिवासपरि ऽतेर कवेत्वधिचक्तण % गाईल ए श्रादेकाणएड लमीर २ नमं 
1 दशरथे पुत्र प्टि-य साग जा यज्ञे चर्‌ विन रानीके सक्त एव 

तिनेर गर्भ नारायणः चारि असे जन्म 


¶ मिथिलाय दलयदि लेचमोर उत्पत्ति # अयोध्याय उन्म नित यान लदमीपति 
¶ दशरथ यज्ञ॒ करे एकद्‌ चत्र # यज्ञस्थले ग्रामि देखा दितेन श्रीधर 
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~ 1 ~ च्म) श 
1 १५८ कृत्तिवास रामायण 
शंख चक्र कर पञ्च गदाधर # बनमल्ला किरीट ङण्डलधर ॥ 
शरि केवल द्रप सरूपा # लखत न श्रान>, चतुय ज रूपा || 
कह यनि, दसरथ-पुन्य महाना # जिन निफेत जन्मत भगवाना | 
1 कौतुक ! सुरन कीन नमवानी % रामजनम, रावनवध जानौ | 
धक सो सृप श्रीफल पावाश्चमो शंगी चर सहित मिक्लावा | 
आहुति पून श्रेगि पि दीना # पिभ्यु-रूप चरु प्रगिति कीना 
चरु सेति पुनि सुबरन धारी %सुम छन उनि दमरथहिं सर्वोरी 
 महरानिन चह दीनिय जा$श्चते सुतवती हर्य सो पाई | 
¶ चरु सृप लीन, फीन सनि वदन # शुचिपथ महल चके अ्रजनन्दन || 
1 कोशा, कैक पटरानी % यक्ञप्रसाद देन मन मानी 
1 दोडन, भाग दै भूप समाना % यज्ञभूमि दिमि कीन पयाना 
रानि सुमित्रा सक्रल विलोका % भरत उसाम, श्रतुल उर सोका 
फन द्रव्य मोहिं वन्चित कीन्हा # हत्‌भागिन मोहिं भूष न चीन्दा 
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॥। 
. 
| 
\ 
+ शं चक्र गदा पद्म चतु ज कला % किरीट कर्डल कणे हृदे वनमाला । 
} ष्टरूप ग्रामि देखा दिक्ञ नारायण ॐ केथल देखिल ऋष्यभृद्ध तपोधन 
1 छनि बले दशरथ तुमि पुण्यवान # तव॒घरं जन्मिते आइल भगवान | 
1 हेनकरज्ञे देववाणी हल चमत्कार # विष्णु जन्मे रावशेरं करित संहार | 
1 ऋण्यभृज्ग नि दिल यज्ञेते ्राहुति % यज्ञ हैते उटे चरु विप्र आकृति | 
† विष्ुमत्रे ऋभ्यभृङ्ग ताते दिल काटि # ताते फेने दिल अन्धकेर फल गुटि । 
३ तलिलेक चरु शुनि सुवर्शैर॒थाले % दशरथ हाते दिया के शुभकाले । 
† प्रथमा नारी कै लये कराघ्रो भक्त # एई ॒चरु हैत हमे तोमार नन्दन 
¶ इनि चरु हाते दिल रात्रा बन्दे माथे # श्रन्तःपुरे गेल राजा सपवित्र पथे | 
1 कौशल्या कैकेयी तोरशटख्य दुह्राणी # एकमा चिल चर फेल दु खानि | 


+ 
1 
| 


1 चअरग्रमाग दिल राजा कौशल्या राणारे % रोष भागखानि दिज्ल कैकेयी देवीर 
4 चरु दिया यज्ञशाले गेल दशरथे # हेन काले सुमित्रा से लागिल्ल कान्दिते | 
† द वेतिकदे कडियानिसवाम % मोनद्रनय चेते राजा नाकैल आश्वास । 


, १ अन्यक्िताका 1 र यन्न को भदति के लिये हन्नप्यान्न । < 
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[ २1 
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जीन व्रिफल, प्रिलिग मोहिं राखी # कहँ न छख, अकेल जो चाखी" ‡ 
फेरुनामयी कौरिला रानी # केर, सुमित्रा! सतु सम बानी || 
महमामिनि तीनि भगिनि, अद देह तोहि यंस । | 

पै, मम सुत-महचर मदा, रहं॑तोर श्रवतंस ॥६६।। 

ममज. दाम तव-तनय जडान शदे बर मोर्हिं सनाथहु रानी! 

एक भाग निज हित धरि शेपाक्ह्दियो सुमित्रं चरु अवशेषा 

केकई+ कौतुक सक्त निहारी # अरति सयानि, इमि गिरा उचारी 

मम चरु-भाग रानि तव हेता वचन देह जो हषं समेता 
सम च-प प्रगट त्तव नन्दन %# सम-षुत-खखा सतत मनरंजन 
छदी दया ल्हौ बड़भागी # मसज, दाम तव॒ सुत श्लुरागी 
। सुनि रैक, श्रप्न निजन दीन्दा # तीनिउ संग पान चर कीन्हा 
¦ हरि, इक अअस, जनम्‌ तन चारी शुम छन तीन कोलि अवतारी 
(1 
| द्मामित दुर्भगा नारी विफल जीवन # श्रामारे वञ्चिया खेय कत पावे धन 
| शुनिया कोशरुया राणी हये दयावती ‡ वलिते लागल राणी सुमित्रार प्रति 
मने मानियाछ्ि हेन तिनटि मगिनी # आपन मागेर तोमा दिव श्रद्ध खानि 
हहाते तोमार यदि जन्पये नन्दन # श्रामार पूत्रेर॒सद्ध रवेक से जन 
धुमित्रा अलेन दिदिषए्र्‌ देह वर #मम पुत्र हय तत्र पत्रेर नफर 
{ अरमा कोशर्या राखिया निज त्तरे # शेषमाग दिल तवे सुमित्रा भग्निरे 
† ताहा देखि सिया केकेयी कऋरूरमति # कपटे उाक्रिया कहे नुमित्रार प्रति 
1 चरुर अरद्धेक अंशतोमा दिवं आमि ॐ सुमित्रा भगिनी एः सव्य कर तुमि 
1 श्रामार चरुर श्रंशे हवे ये नन्दन % अमार पूत्रेर सद्गी करो सेई नन 
॥ सुमित्रा वलेन दिदि करिलाम पण # तामार पुत्रे दास अरमा नन्दन 
एत शुनि शेषमाग दिलेन तोहारे ‰ तिनजन खाऽलेन चरु एकवारे 
] एक शरंशे नारायण चोरि अंश हैया # तिन गभे जन्मिनेन शुभक्तस पष्टया 





१ श्वायमां \ २ मुन्ञने उत्पन्न पुत्र । ३ सर्द॑व । 


[क क (न [101 9 1-121-19 


1 + कंकेई का माव कृत्तित्र सानुभार यहाँ नरी वर्णन किया दहै । वदन दिया प्या है 


2-91-1 1- > 1 1.1. 1 > 1 > 2-~0५.(र 


(अ 1 ए क क स त य ए त १ द १ च त च १ त त च पु चछ १ च 1 क 1 1 


1 १६० कृत्तिवास रामायण 
¶ दिय ृष सविधि दच्छिना दाना % पूरन याग, द्विजन सन्माना | 
1 "वरप छतवान' सवन वर दीना % प्त गमन निज-निज गृह कीना | 
1 वि श्रीराम का जन्म | 
| इत, रानिन चरुपान प्रभवा #कोटिनि भातु तेज तन दछावा || 
1 परमित केस सित, वयम बुरा # सो तजि, चल्यस् तरुनि लखानी | 
\ विभि-माया,. तीनिड इक काला % भै ऋहुवती, विदित शाला | 
† धारेड गभे, भूप च्रनुमाना # बदृत सतन शशिकला समाना 
शम लच्छन दुई माम वितीता # चौथ मान, तृप मई प्रतीता | 
† पञ्चम माध गभं पधारा % समाचार मुभ जग विस्तारा | 
1 पुरुवारध', सुध्रखिन बदन, जिमि प्रभात कर चंद । ॥ 
¶, श्याम उरोज सलज्ज मन, अहिनिपि - पुललक श्रनन्द ॥६५७॥ | 
कमु पीते रवि मुतिकापाना उन्नत उदर, नयन अ्रलमाना | 
फरफ़ति क उठवनि लग भारी # अमरन* खपति, श्ंग पियरारी | 


ग) 





। हेथा यज्ञ साङ्ग फरि राता दशारथ # व्राह्मणेरे धन दान करे विधिमत । 
{ बराह्मणे ठुपिल करि नाना धन दान # सवे श्राशीर्व्वाद्‌ करे हवरो पृत्रवान 
† विदाय हया सवे निज देरो जाय # श्रादिकारडे गाईइल पुत्रे यज्ञ साय | 

श्रा रामर जन्म ] 
1 हेथा तिन राणी चरु करिया मक्तण # कोटि सूर्य भिनि सेह तिनेर वरण ॥ 
1 हहा छिन शद्धा शिरे पाका केश % चरुर भक्ते येन प्रथम वये । 
१ विधाता सकल माया करेन घटन ॐ एक काले ऋतुमती हैल तिनजन ( 
] दशरथ जानिलेन ए सव सन्दभं # ऋतुर लक्णे जाना गेल सेर्‌ गभं , 
¶ एदमत हिन मम" बाड़ेदिने दनि # दुई मासे गभं जाना गेल सुलन्तशे [ 
] चारिमाप्र गरभेते प्रतीत हल मनं # पञ्चमास गमते शुनिल श्ियुवन || 
1 प्रथम गर्भेते लजायृक्रा अहर्निशि % बदन हदल येन प्रभातेर शशि { 
। कुचाग्र हदले काल उदर डागर # खत्िक्रार भनक्षणेते सदा समादर (८ 
† षन वन हाई उठे अलस नयन # पाण्डवं हल श्रद्ध खसे शआ्ाभरण | 


|| १ गर्म॑काल का पूवाद समय । २ मुख । ३ रातदिन । ४ गहने । ॥ 


(सक नस जक च =क्र र ष्क अ ज --का छ छ क छर छक उक सख क-म स क न ० ५ 
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(५ । 
श्रादि काण्ड ( 
{ श्रप॒ह्‌ वसन, तन-बल नित छीना # ग्रामा श्याम उरोजन जीना { 

[ 
१ 
॥ 





१ वदत गभे वीते नव॒ मासा # लि भूपति -हिय अमित इलासा 
¶ पञ्चाम कराय शचि पाना पावन गमं कीन सविधाना 
पुन्य पुरातन, तर फल आवा % कौतिरया हरि सपने पावा | 
1 शंख चक्र कर पद्म गदाधर % दरस चतुधुज दिय सारंगधर 
| खवन - माव प्रकहि भरि रानी श्रप्रयु कह रमागुः सुमञ्जलं वानी 
¶ प्रथम कौन मम बहु सेवकराई # सुफल, उद्र तव प्रगटहु ई 
4 पाललहु मोहिं दै स्तन पाना % श्म कहि पुनि श्रदरस भगवाना | 
१ मोचक रानि निरखि सुख सपना % सकल समोद दसरथर्दिं बरना | 
॥ 
| 


1 (--~ 


( 
( 
| 


~ 


1 (मातु-मातु' मोहि नाय पुकारी # अन्धक-बर नृप सत्य विचारी 
† हरपि दविजन वहु सुरन दाना श गत दष मास नुति भदुमाना | 
जस-जस प्रमव-काल नियराई # तप्-तस् भूप मोद अधिकाई 


~~~ 


४ 

4 [ 
} कृष्णवणं प्रकाश ददल स्तन यटि # शरीरे ना रहै वस्र नित्य बल इरे 
॥ 





 एडमत हदल से गर्भेर बद्न-# नयमास गमयती हैल तिनजन 
¶ देदि दशरथ राजा ्रानम्दिति सन % पश्वामत दिया केलं गर्भेर शोधन || 
4 येल प्राकृन पुएय ताहारि कारण # कौशरयारे देन देखा प्रथु नारायण ! 
1 स्वप्ने शंख चक्र गदापद् शाद्ग्धारी % चतु ज स्पे देखा दिलेन श्रीहरि | 
† पुद्रमावे हरिके रिक्त राणी फले % कषिलेन कौशल्यारे डाक्रिया मा ्रले 
¶ सवते रामार सेवा रर श्राद्रे % सेह पुण्ये जन्मिलाम तोमार उद्र 
{ पनि तोमार गभं जयेष्ठ जनस % पुत्र वत्ति स्तन दिया करदं पालन [ 
¶ एत वलि श्रदशन रल नारायण # कौशल्या वलेन कवा देखिसु स्वपन 
1 किल सकल कथा दशरथ प्रति # मा व्लिया मारे ये डाकेन श्रीपति । 
( 
( 
|| 
4 
[ 


[1 


) शनि दशरथ राजा हरपित मन # भवे बुभिः सत्य हवे श्रन्धक चचन 
¦ दीन दविजगेरे दितेन कत सरणं % एडस्ये दश मास ददल सम्पृणं 
“ ¶ प्रसव समय य निकट इइल ‰ दशरथ भूतिर आनन्द वाल 


[ न (1-2-11 (00191... 
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| १६२ कृत्तिवास रामायण । 

¶ अवतर जनम, निकट, मन धरहीं % म॑ंगलगान॒  प्रजागन करर्हीं [ 
हरि श्राममन-भूमि च्रठुमाना % अमति गगन श्रातुरं मुर नाना [ 

दस दिपि मंगल नखत चहु, शुम ग्रह उदित अनन्द्‌ | || 

1 प्रथम पीर सुनि, प्र्व-पुरः, भ्रविसीं* नारीनृन्द्‌ ।॥६८॥ 

1 शुक्ला नवमि चैत्र म॒धुमासा # शुभ छन जग जगनाथ- प्रकासा 6 


१ व्यथा न. सोनितः, गमे पुनीता # श्री , हरि जनम - सहित. उपवीता" 
4 दीपशिखा जिमि तिमिर विनासा # प्रथु-तन-दुतिः रवि कोटि प्रकासा 
1 श्याम गात मकराकित इण्डल # निखरित यख, र्धा छवि फलमल 
] लर श्रजानुवाह मन र्जा # श्रवन खचित ` दुग नीलमकजा 
नूतन, अकथ, कोमल श्रंगा % अधरः त्रोष्ठ कतस विवितरंगा 
जो छनि विश्व जुरे मिलि तीरा # श्रतल, श्रसम॒श्रीनाथ-सरीरा 
\ पुर-बनितन जय-कलरव कीन्हा # सम्हरि नारदेन मन दीन्हा 
| शुभ॒संवाद कौशिला - दासी # खुमखबरी नुप. पाहि प्रकासी 


(> 1 > (> >>. म) 


[क 1 क 1 


एखन तखन राणी हदल प्रसव % प्रजागण गान करे सदा शुभ रव 
येह दिन भूमिष्ट हवे नारायण % श्राकाश युदधिया वपिलेन देवगण 
शुभ ग्रह सक्त उदित स्थाने स्थाने # दशदिक मङ्गल सक्त ॒तारागणे 
प्रथमे, प्रथमा स्तीर ग्मेर वेदन # श्न्त-पुरे प्रवेश करित, नारीगण || 
मधु वैतरमास शुक्ला श्रीरामनवमी # शुभक्तणे भूमिष्ट हलेन जगत्स्वामी ¶ 
ग्ेव्यथा नाहि पायनाहिक शोणित # श॒भक्तणे श्रीहरि हईल उपनीत 
श्न्धकार्‌ परुचे येन ज्वलिल्लेक बाति # कोटि सूर्यं जिनिया तोहार देदयति ॥ 
श्यामल शरीर प्रधु चँ चर न्तल % सुधां जिमिया ख- करे भलमल ( 
ाजावुलम्बित दीषं न सुललित % नीलोत्पल जिनि चत्त आकणं पूरित ] 
के वरते हय शक्त रक्क श्रोष्डाधर # नवनीत भिनिया,. कोमल कलेवर | 
संारेर सूप यत॒ एकत्र मिलन % किसे वा, तुल्लना दिवि नाहिक तेमन | 
जय जय हुलाहृलि दिल नारीगण % सावधाने करिलेन नाद्धिका , छेदन ` । 
, कोशल्यार्‌ दासी सेई श॒भवार्ता नामे # शुभ समाचार दिल गिया राजधामे | 


१ सौर, सूतिका गृह । २ प्रवेश किया। ३ रक्त । ४ य्ञोवपीत । ५ चन्द्रमा । 


[> 1-11-2 1-7-12 0 ~ -- ब क्क दन ~उ 
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[क 1 क 1 
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आदि काण्ड १६२ ॥ 

ग्रष्टामरन अदि सोद पावा # दसरथ-उर उखछाह अति छवा 1 
| 
॥ 











¶ 
1 । 
¶ वसुध गात ` भिमोर अनन्दा ॐ श्रगनेत धन पाये दिजवृन्दा 
1 पुनि तरंग पुलक्रावज्ि छाई % शत-शत मुरमि दान सनः माई 





1 
1 


4 


(= 


शनि दशरथ पूणं पलफ़ शरीरे # श्रष्ट आभरणं श्रारो दितेन दासीर 
परम श्रनन्दे राजा पामरे श्रापना ॐ कत धन दिल द्विजे के करे गणना 
्रानन्द्‌ सागरे रान्ना मासे सेई ठह % पुनरपि दिल दान कत शत गाई 
गकर श्रानिया करिलेन शुभक्राल ॐ पुत्रृख देखवारे यान महीपाल 

। इन्द्र येन ॒चक्लिलेन भ्राचोर मन्दिरे % चन्द्र येन आकियादे रोदिणीर धरे 
1 कौशल्या त्रपिया्चे नारायण कोले # पुत्र देखिवारे राजा गेल दैनकाले 
धीरे घीरे दशरथ पुत्र निल्ल बुक ५ एफ लक्त चुम्धर ता्‌ दिल्ल वोदश्ुखे 
दरिद्र पाल येन निधिर कल्लस # ततो धकर आनन्दित राजार मानस 
अन्धजन येमन नयन ज्तामे हय # ततोधिक दशरथ पाइया तनय 
एतदिने दशरथ ममेते उरलास % रामजन्म रचिक्ल॒पणिडित त्तिवास 
भरत, लदमण आ शात्रघ्वेर जन्म 

एक अरो चारि अंश देल नारायण # श्चनिया दुःखित वद्‌ कैकेयीर मन 
आजिते कौशल्याये बाडिलसोहागेक्ूमोरे पुत्र केन त्रिध नाहि दिल श्रगे 


1 सुभ छन पु, सुवन यख दता # अवलोकन नप चले निकेता { 

} रोदिनि-गेह चन्द्र॒ जिमे गमना # सुरपति चले मनो शचि-भवना 1 

१ चले भूप छबि-युत श्रवलोकन # जरह कौशिला-कोल्लि मनमोहन ॥ 
वहु सम्हारि शिशु उर लपिटाई ४ पुनि-पुनि चुम्ब चदष्टल राई 

1 दरिद मोद निधि-फलम सहि, लोचन सोचनदहीन । ॥ 

1 ताहू सँ नुप प्रधिक सुख, तनय विधाता दीन ॥६६॥ 

1 भरत, लद्मग॒ बीर गत्ुघ्न का जन्म 

प्रथम श्रं प्रगटत घनश्यामा ॐ केक छोम जनम सुनि रामा 

] जनम फौशिला-उत वहमागी # विधित प्रथम मोहि दीन, अभागी 

1 

4 


॥ 


6 नि 


क - -~9  -  ि 


१ कौश्त्या कौ गोदमे। २ विघाता। 
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1 {१६४ कृत्तिवरास रामायस्‌ ( 
१ -दप्खुत जेठ राज-अधिकारी # शास्त्र सकल अस॒ नीति विचारी 
५] एत मंत्र म॑ंथरा तीराश्तब लीं बढ़ी प्रसव, के पीरा || 
1 .मंगलघरी प्रगट पदय।यन # त्रस द्वितीय ` जन्मं नारायण || 
{¶.मरत. सरूप सलोन श्रनुपा # नखसिख सकत राम अनुरूपा 
गई मन्थरा अहे श्रजनन्दन # कौकड-उद्र जनम तव॒ नन्दन । 
१ यदित भूप फैकई निकेता % चले सुवन रख दरसन देता 
श्रानन-एुत विललोक्रि महिपाला # बहु धन दान, द्विजन प्रतिपाला 
पीर सुमित्रा प्रसव बहोर # जन्मति जुगल तनय कै जोरी 
¶ गौरवणं दोड हरि-्रवतारा # श्रनुपम छवि सौमिन्र-कृमारा 
| रूपसि-परसव जुगुल सुत देखी % बनितन जय-ध्वनि कीन विशेखी 
| दीन सगर्वं खुव्ररि पुनि चेरी #जोरी नाथ जनम सुत केरी 
खनत शरवधपति मोद अपारा दीन जुटाय), द्विजन भरडारा 
निरखि सतन ख, भूप पयाना # कर गनित* जर्हे बुध-विद्‌ नाना | 


3 


~ 


। > (न> / ^ > (^ >> 





1 
1 
। ज्येष्टं पुत्र राजा हय सव्वं शास्त्र चले # मम पुत्र विधि रागे केन नाहि दिले ( 
¶ वलिते चलिते दैल गर्भेर॒ वेदन # कैकेयी बलेन इजी गा करे केमन | 
{ चिलेन _ मायेर गर्भे करि पद्मासन # श्ुभच्तणे जन्मिलेन प्रु नारायण | 
† र राणीर पुत्र येरूप लाव्रण्य # सेह एंख सेद नाक किं नहे भिन्न | 
कृजी गिया जानादृल भूपतिर षरे % हदल तोमार॒ पुत्र कफेयी उदरं 
शनि दशरथ राजा आयना पासरे % पुत्र ख देखे व कैकेयीर घरे 
पुत्र यख. देखि राजा अति हृष्टमति # धन वितर देन अनुमति 
† सुमि्रार ` हदलेक गर्भेर॒वेदन # यमज उभय पुत्र प्रसवे तखन || 
1 भौर बरं हैल दोहे विष्णु अवतार # सुमित्रा प्रसव कैल यमज मार | 
1 थखन यमज पुत्र प्रसवे सुन्दरी # जय-नय हलाहृलि दिल सव नारी 
1 दासी गिया दशरथे किल गौरवे # धरार दुह्‌ पुत्र राजा सुमित्रा प्रसवे 
१ शुनिया "हदल तोर आनन्द अपार # बाह्मा-रेरे 'लुखादस सकल भार्डार 
¶ चल्लिलेन दशरथ परम कोतुंफ # तिन धरे देखिलेन चारि पत्र शख | 
1 १ ज्योतिषी गणना 1 
|| 
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श्रादि काण्ड १६५ 

रकेल धेनि, सृप खुयस खाना श खम ग्रह॒ घरी श्रक्रथ मगवाना | 
सारपीम, मंगल सुवन, रामजनम सुनि गान । ( 

हरन त्र स-यम, सहन खख, सुत, भरी, संपति खाने ।।१००॥ [ 

श्री राम जन्म में सभी का अनन्द 

चते दान लदहि गनित रुध उत पर अर्नेद-हिलोर । [ 
श्रवध, प्रजा-चारिड अरन मगन, अवध सुख-सोर ॥ ॥ 
रघुनाथ-जनम सुनि, नाचत ऋपि-युनि, दण्ड कमणर्डल हाथा । || 
नाचत सुर सुरपुर, धरा नारि-नर, अथ नचत नरनाथा- ॥ | 
नाचत विरंचि रंग, देवयानि मंग, इन्द्र॒ नसं शचि-पाया । 4 


जड्-जङ्धम जेत, नृत्य श्रचेते, बसुमति* न्ति सनाथा ॥ 
दिवि अअभरन-धारी रूपि नारी, चली द्रस भगवन्ता । ( 
बरिद्याधरि-नततन, सक्र नगर ध्वनि, रतन प्रदीप ज्वतंता ॥ { 





तिन दण्ड वेला हैल गणकेर मेला % खदित गणिया देखे शम ण वेला | 
सूग्य॑वंशे आध ब्रहु राजार सुकी्ति £ सवा हैते सेह पूर राजचक्रवतीं 
इहार कोष्ठ किव करिव गणन भः एमन लच्मण बुक प्रथु नारायण | 
¶ येई जने शन प्रथ रामेर्‌ जनम % धन पुत्र ल्मी हय भय पाय यम 
¶ श्रयोध्याय इल श्रानन्द्‌ कोलाहल ॐ क्तव वेश्य शुद्र सवे करिल मङ्गल 
¶ गरक तुपिल्ल राजा दिया नाना धने ‡ आदिकरारुड गान कृत्तिवाप् विचन्तण॒ 


[च्व १ च्छा 7 चछ 7 क 7 वा 7 1 1 क 1 [  ॥ चछ & 9 31 


4 
( 
श्री रामेर जन्मे सफलर आनन्द 4 
रामेर जनम शुनि, नाचित सकल यनि, दण्ड कमण्डलु करि हाते । 1 
| स्वगे नाचे देवगण, मर्सये नाचे मत्येजन, हरिपे नाचिदये दशरथ ॥ ( 
† श्री देवयानिर सङ्घ, नाचिेन ब्रह्मा रङ्ग, शची सङ्घ नाचे शचीपति । प 
1† स्थावर जङ्गम श्रार, सवै नाचे चमत्कार, उल्ला सत नाचे बसुमदी ॥ 
॥ दिव्य-दिल्य आमरण, परियत नारीगण, चल्तिजाय श्रनेक सुन्दरी! £ 
चलि जाय राजपथे, श्रीरामेरे निरखते, सम्डखेते नाचे पियाधरो ॥ 
1 
। | 


१ चक्रवर्ती 1 २ ज्योतिषी । ३ दशषरथ 1४ पृय्वी। ॥ 
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कप्‌ १ वक एकक कक र ¬ 1 कण कक मिं 
१६६ कृत्तिवासि रामायणं 
ौशिला सुवन जनि',गगन सुरन ध्वनि, "रघुपति जय श्रीकन्ता' | 
जन्मे नारायन, वैँ दसानन, सुरन कलेस-भनन्ताः ॥ 
्रु-ध्यान लगा, चरित जो गावै, धनि ! मवमागर तरह । 
नर-पुन्य उदित, हरि देवसोक तजि ! धराधाम अवतरदीं ।। 
यम-त्रासर नतानि, फथा सुपावनि, युनि, खत-संपति लहरीं । 
पूरन श्रभिलासा, कवि कृतिवासा, बालमीकि असर ॥ 
श्रीराम फे जन्म से रावणक्रो अमगल की आशका एव उसके निवारण का उपाय माचना 
श्रव जनम जोप्र्, तौ ला # हिट श्रतं, रावन मन संका | 
चरन दनुज, सिहामन हाला % गिरे सङ्कट दिति, हात वेहाला ! { 
धरनि किरीट खमकि क्रिमि आये # कौतुक कस १ श्रपसङन दिखाये { 
कित घननाद्‌ ! आसु कोदण्डा % करौं वहधुमतीप्ाषुकि" खण्डा ॥ 
कटेड बिभीषण धमं सरूपा श्र तव वध, ग्रु प्रगटे हरि सूषा 
धरनि- सहसफनप कोप शकारम # श्रानि न कहु अपरा दमानन 


[> 
| 
| 


जस ज जज सजय कज जरयन 
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जन्मिलेन नारायण, चधित्रारे दशानन, देवेर करिते अव्याहति । 
हहा शुने येद्‌ जन, म्बा करे अध्ययन, भवे युङ्ग हय सेह कती ॥ 
कणठ करिया शल्य, प्रकाशिते नरपुएय, अवतीशं प्रच भगवान । | 
रचिल ये कृत्तिवास, पूरणं करि अभिलाष, वन्दिया से बारमीक्र पुराण ॥ ( 
श्री रामेर जन्मे रावणेर अमङ्गल आशका एव तन्निवारणेर उपाय चिन्न | 
श्रयोघ्याते यदि जन्म निज्तेन श्रीपति # सङ्काय श्रातं. देखे सदा संकरापति { 
आचम्बिते रावणेर सिंहासन दोलते # माथार सुडट खसि पड़े भूमितले || 
दशप्रुखे हाय-हाय करे दशानन % त्राचम्बिते भङ्कट खसिल कि कारण | 
फोथागेल इन्द्रजित श्रान धलुर्व्वाणि % पृथिवी बाकि करि करि खाना-खान [ 
हेनकालते कटेन धार्मिक बिभीषण # जन्मियाखे ये तोमार वथिवे जीवन | 
पृथिवीर प्रति क्रोध कर कि कारणं # तोमार वधिते जन्म निस नारायण | 


¶ ९ जन्म देकर । २ क्लेशदारी । ३ मतिकःभय । ४ पृथ्वी 1 ५ शेषनाग 1 ६ शेपनाग । || 
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॥ 
| 
रस्नेर प्रदीप ज्जे, पुरी पूणं कोलाहले, फौशारया हइल पुत्रवती । 

गगनमण्डल्ञे थाकि, देवगण चले डाकरि, जय-जय-भय रघुपति ॥ | 

॥ 

( 


न 9 9-99-6 9 > हिज वि 








[क क च १ द ग प त 1 १ 1 क ए च १ क य एद १० १५ एका ए १ ए 7 1 
श्रादि कार १६७ 
तविं सुरन नमवानी कीन्हा # दूसरथ-सदन अनम प्रथु लीन्दा 
मो सुनि चिन्तित अतिव दमानन # कहेड बलाय दृत शुक-सारनं 
लखहु श्रवनि पग-पग दो सोधी # क्रित उनम रिपु मोर विरोधी 
श्रवरहिं हनं मोई ससव काला # नतर प्रवल प्नपन अंजाला 
दि संकपति, आयतु धारी # सधि उदधि, चर करं विचारी । 
वैष्णव परम- दृत . शुक-मारन ॐ प्रिुवन प्रकट परद्र कारन 
कह शुक, स सारन { अम भोवे ॐ श्रीपति अवध जनम मन आव 
धन्य भाग! दोऽ अवमर पाई लहै दरस प्रयु चरनन जाई 
लसेड अवध छवि सुरपुर भामा # ्र-घर रतन प्रदीप प्रकसा 
ेदलत पग पथ चहँ चि्नाई %समि प्रेस महस्त दोर पाईं 


1 
(> (+ 1/0 । 


॥ षि । 


तह कौशस्या-अंक प्रथु, राजत बाजल सरूप । 
जाकर जा धरिधि भावना, लहे दरम श्रवुरूप ॥ १०१ ॥ 





श्रार कारौ श्रपराध नाहि दशानन % वासुकी काटिते एवे कह कि कारण 
से$काले तआकरारोते हत्त देववाणी % दशरथ धरते जन्मिल चक्रपाणि 
शु नया चिन्तित ब्रहरात्रा दशानन ‰ डाक दिया वत्ते श्चन शुक मरो शारण 
एके एके देखे एम एृथिगी थुवने % मार शत्रुर जन्म दल कोनखाने 
एखनि मारि तारे अति शियुकाले # प्रवल हवे वरद घथि अज्जाले 
| राचेर आज्ञा चर्‌ बन्दिलेक साथे % सुद्र पार हया लागि भाविते ¦ 
परम्‌ वैष्णव दृत -शुकश्रो शारण # वासदेर द्वारी तारा जाने त्रि््न 
शुक यक्ते शुन मोर भारे शरण # श्रयोध्याय जन्मिलेन वुकि नारायण । 
आजिश्ुम दिन ह्न खामा दोदाकार # भाग्यपे देखि गिया चरण तोहार 
एत वलि अयोध्याय दिलं द्रश्नन % देखि अयोध्या येन वैँकुरुठ भुवन 
रतन प्रदीप ज्वलते प्रति धरं धरे # ल्ल हरिद्राय पथे चक्तितेना पारे 
श्रलक्तिते सान्धाईल कौ शद्यार धरे # घसेद्धेने काशस्य श्रीराम कोले करे 
याहार मानसे चाक्रेये रूप वासना शवसे स्पे -प्रथुरे देखय सेई जना! 
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{ १६८ कृततिवास रामायण 


¶ि 
# 
---------7--------- 1 
सुज्ञ जन्धु-चर मक्र महानां # दरस चतुभज दिय  भगवाना || 
शंख चक्र कर पद गदाधर # वनमाला, इणडल, किरीट धर ( 
| 


जनी 


|, 

{ शत कोटिन बिधि" स्तुति करहीं # हरि-तन तीनि लोक चर लखी 
सनक, सनातनादि प्रहलादा # नारद निरखि, चरन श्रहलादाः | 
† भङि भरे दोउ, लखि मवमोचन % लोटि मही प्रणवति भरि सोचन | 
१ जोरि हाथ स्तुति ख लददीं # पुनि-पुनि सहम दण्डवत करहीं , 
¶ राकस जाति अधम श्रज्ञानी रः तव महिमा श्पार क्रिमि जानी 
1 
ष 
1 


ब्रह्मादिक पद लहे न ध्याना # चरन मो चरन प्रतच्छ प्रमाना 
कृपासिन्ध प्रथु गहन, गुनागर % दीजिय वर, निमिचर अति पामर 
सदा रमन मन अंबुन-चरना # यहि विधि वंदि, लक किय गमना 
सुक-सारन मग॒ मंत्र मिलावा % रान सन सत्र क्था दुरावा 
पलक !निमेस श्रे दोउ लक्रा% कटैउ, दुजपति रहौ निसंफा, 
विलि-तिल छनि, लखेडं' त्रेलौका # नाथ { न तव-रिपु कतं विलोक | 


परम बेष्णव तारा भाष दृह्‌ जन % चतुभज स्पे देखिलेन नारायण ॥ 
शंख चक्र गदा पद्म चतुथ ज कला # किरीट कणडल शोमे हृदे वनमाला 
शात कोटि ब्रह्मा तोरि फरि स्तथन % प्रभुर शरीरे देखे ए तिन भ्रुवन 
प्रमङ्गते देखि ये मव्धं पारिषद # सनक सनातन श्रादि प्रहाद नारद ( 
ए सूपे दुह माई प्रथुरे देखिया # महस प्रणाम करे भूमे लोटाहया 
भङ्गिभाव. करये अनेक प्रणिपात ॐ स्तवन करि तारा करि जोड हात 


~र करक क 


कि - 1 


1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


| रा्तसेर जाति मोरा बरद रधम # तोमार मदिमा ज्ञाने श्रामरा श्रक्षम | 
| ये पद ब्ञ्आादि देव नाहि पाय ध्याने % हैन पाद-पद् देखि प्रस्यन्त प्रमाणे | 
¶ ए निवेदन करि शन महाशय # तव पादपद्म येन मोर मन रय 

¶ कृपार सागर तुमि प्रभ गुणधाम # एत वि गेल तारा करिया प्रणाम | 
{ पथेयेते दुद माई भावरिलेक मने % एकथा कहिव नाह पापी दशानने | 


1 चक्र निमिषे तारा लङ्कापुरे गिया # रावशेरे कहै गिया रागे दोह्या 
4 एके ए देखिलाम ए तिन भुवने % तोमार ये शत्र आले नाहि लय मने | 
1 


१ ब्रह्या 1 र२दूर्तौफो। ३ हषं । ४ दूतोको। ५ चरण। ॥ 
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॥ खसे किरीट त्रमंगल जानी जल स्नान तीरथन आनी [. 
दीन, द्विजन दँ सखुवरन दाना ठर विपति, च्रपसङ्कन नसाना | 
| खिली केतकी भादौं रंगा कह ठठाय दस्युख इकसंगा | 


1 श्रवु विभीपन वन्धु ! करु, युक-सारन विस्वास । / 
१ धरनि सोधि श्रये, कतौ, जनि मम रिष श्रामास ॥१०२॥ { 
¶ वर्हि कषा परिनाम लखाई % श्रवयर परे विलेकरेड भाई! | 
] ज्रायक्च पनि पयोधि दिय रावन % सरल तीर्थन खचि जलल लावन [ 
1 तनिक्र न देर जरि जग-पानी, % प्रस्तत॒ यकल दीर्थन पानी | 
1 सोई सुचि सिलल करीन स्नाना श द्रिद दृखीजन सुवरन दाना 

शत-शत सुरमि, शिला संकल्पा % अमित दान रकश सदर्णं 


५ 


¶ दान-पुन्य करि सकल विधाना % भयेड अपर, दप्कन्धर जाना 


{ 
1 यकर खिल राना हवै अपमान + एकाल्त तीर्थे जक्ते कर तुमि स्नान 
1 सवरणं करद दान दीन द्विजवर £ श्रमङ्गल पु यद्‌ यवे दर 
| देशुख मेक्िया रावण राजा' हासे # केतकी इषम येन पटे भाद्रमासे 
{ ना बुिा कथा कह माई विभीषण % श्रामार नाहिक शत्रु हैन लय मन 
1 राव्रणेर फया शुनि वले विभीप्ण # परिणामे एद कथा करित स्मरण 
1 रावण मञृद्र घलि लागि्ञ डाफिते % त्रामिया सुद्र दोदईल जोद्‌ दाते 
¶ राजा बले पृथिवीति यत तीथं हे # सफल तीर्थेर जलल आन मोर काद 
1 चाक्य सात्र वक्ते विलम्ब ना ददल # सरल ॒रीर्थेर जल सम्युखे श्रा 
तीरथजल दशानन करिल्तेक स्नान # दशि दुःखीरे राजा करे स्वणं दान 
| यतेक कञ्चन दिल नाम कर केत % धेमु दान शिकला दान करे शत-शरत 
दान पुण्य करिया पसि दशानन # भावि रमर आमि नादिकं मरण 
¶ इततित्रास पणिडतेर श्लोक विचक्तण % रामेर प्रीते हरि वसे सर्व्वंनन 
| 
¶ ` १ समुद 1२ दोनो हां 1. ॥ 
31 
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५ १७० कृत्तिवास रामायण 


~ 


वानरो का जन्म [ 
¶ इत नररूप जनम जगदीसा % उत॒ छरगन प्रगटत तन कौमा | 
¶ निज-निज तेज देवगन दीन्हा % गभं वानरिन धारन कन्दा 
१ सुरपति, श्रंस "वालि बलवाना # "भावः तेज सुग्रीव महाना | 
कन्द मूत्त फल खाय रसाला % फिंष्किधा तिन शौय॑त्रिशाला | 
1 
1 


[न 


उद्गम धन वादि, धनरासी % तेज, तेन तरह अवमि प्रकासी ५ 
वाज्ि-तनय “्रंगदः बलवता % "पवनः अरंघ॒प्रणटति "हनुमन्ता' 
सचिव (जाम्ब' जन्मति चतुरानन" # छत “केमरी! जनम “पञ्चानन” 
‰ चादति दिन-दिन जिमि तरुशाला # हेमकूट", खत॒ रुण" निशाला | 
¶ शमः सत पोच ताष्ठ॒श्रहुहारा % प्रवर्त श्रमाथि' “ङवेर' - इुमारा || 
¶ (चनद्रः-तेज (दधिष्ुख' वलसीला # श्यग्निः चरंश सेनापति (नीला | 
“धन्वन्तरि छुपेन', # ज्ञान द्रव्य-गुन सकल जिन । ( 
कपि 'रुपेन' कर देन, # खुत॒ "महेन्द्र "देवेन्द्र दोड ॥ ॥ 


[ 
| 


[~ 





वानरगणेर जन्म ( 
नर सूपे जन्मिलेन प्रथ नारायण % वानर सूपेते जन्म निल्ल देवगण [ 
विधाता भरलेन शुन यत देवगण % ये यथा वानरी पाच्रो कर लिङ्गन || 
एक वानरीते रति इन्द्र सूरय करे # दुई पत्र जन्मिलेक ताहार उद्र { 
हदल इन्द्रे तेजे वालि कपिवर # सुग्रीव वीरैर जन्म दिलेन भास्कर ( 
किष्कि्धयार फल मूल खाते रमाल % फलमूल खाय दोहे विक्रमे विशाल / 
तेज हैते तेज बाडे सम्पदे सम्पद्‌ # हलं बालीर पुत्र इमार अङ्गद्‌ । 
हदल ब्रह्मार तेजे मन्त्री जाम्बुबान # हलेन पवनेर ॒तेजे हनुमान ( 
+ हेमकूट नामे कपि वरुणनन्द्न % पञ्च पुत्र यमेर॒ये यम द्रशन ! 
जन्मिल शिवेर तेजे केशरी वानर # दिने दिने बाडेन ये शाल तरुवर | 
रग्नि तेजे हदलेन नील सेनापति # इवेरेर॒तेजे जन्मे वानर प्रमाथी || 
सुषेशेर जन्म हय धन्वन्तरि तेजे # त्रहिविद्या विश्वशास्त्र दि तार मामे | 
महेन्द्र देवेन्द्र हदल सुपेण नन्दन ॐ चन्द्रतेज दयिशुख हदल तवन 

१ वानर-शरीर 1 २ शकर । 
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श्रादि काण्ड १७१ 
1 मुर जेते, निज तेज दै, जन्मे कपि बलवन्त । 
¶ प्रथक-प्रथक, रसना श्रक्रथ, कोटिन कीस श्ननन्त ॥१०३॥ 
|] दशरथ क चारो पुत्रों सा अन्न-माशन ओर नामकरण 


भ्‌ 


¶ श्ातुर चरृपइृत, गत दिन चारी ॐ पचये प्रथम व्रशौच निवार 
। छदी पूजि पनि राति-जागरन % अख्यं शिश्ुन कलादई-बन्धन 
| पुनि निमंत्रि पुरयाल समाजा # श्रसन-वसन-अभरन दिय राजा 
† दिवस त्रयोदस श्रषुचि निथारा % कतक दान सृप नादि सम्डयारा 
1 चारिड सुन वयस पडमासा # स्वन यभपरी श्रन्नप्रासाः 
¶ अव्रनि-महीपः निम्र पाई > दसरथ-सदन सुरे सव आई 
1 यरु वशिष्ठ शुभ सात देखी % परस श्न शख हरप विशेखी 
1 भूपति खदित क स चारी % मधु जलल श्रत कन्ञषूख डरी 
1 सुख नन्दुनन पुनि वैारी % कौतुक रत्न द्रव्य दिय भारी 
+ सकल्ल सतोप यदित सव काहू  नामकरन कर सवन उछाहू 





1 तेव करिजे हय पुस्स षिस्तर % एकैक देवेर तेने एकैक चामर 
+ कतिया परिडितये सुखी सर्वं दण्डे # वानरैर जन्म एवे गाय श्रादिकाणडे 
ध ट 

दशरथर चारप र अन्नप्राशन जा नामकरण 

1 एकैक गणने ये हदल चारि दिन % पाच दिने पुटी करित सुप्रीण 
{ छ्यदिनेष्ीपूता निशि जागरणे % दिल श्ट कलाः श्र्ठाहे गिशुगणे 
{ डाकछिया श्राने राजा वाक्त गणेरे % कापड्‌ परिया सोना दिक्ल मवराक्रारे 
4 त्रयोदश राजार हडल अशौचान्त # कतेक करिल्ल दान नाहि तार अन्त 
छग्र माम षयस्क हईल चारि जन # कराइल सथ्रा्ार ्रोदन-प्राशन 
मन्व करिया सकल त््रगणे # श्रानादल दशरथ श्रापन भवने 
द्माप्तिया वशिष्ट युनि मदानन्द मने ॐ चारि पत्र यते अनन दिलत शुभदे । 
¶ दशरथ चारि पुत्र ल्ल्य निज कोले * मिष्ट शरन दिल जलल वदन कमले ¦ 
1 बरसिलेन चारि भाई सुचारु वदन % कौतुके यौतुक दिल सपे रत्न धन 
‡ सकते योतुक निले श्राति राजधाम % विचार फरेन सवे राखेन पि नाम 
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4 १ पहला नहान पदा (सौरमे )! २ अलतप्रा्न, पमनी । 
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न 
१७२ कृत्तिवासं रामायण 

निगमागम, अंह सोत पुराना ५ जाघ्चुः जाप मों त्रिशुवन-त्राना 
वालमीकिं ओई जप अविरामा # नाम कौशिला-रुत सोह रामा 

¶ सहन भार मेदिनी समर्थां # राखे (भरतः नाम सोद चरथ 

| पुनि जे युगरुल्ल खमित्रानन्दन # जेठ लखन लबु छत "रिपुसूदन! 


1 दसरथ खनत चारि सुत नामा % दीन भूसुरन* अगनित ग्रामा 


न क 9) 


1 रजतशिला, सुरन श्रु गाई # शतव्िधि शत-शत बरनि न जाई 
1 सुरभि दुधार सहस दिय, विविध दान सन्मान । 
1 सहित वशिष्ठ, असीसि सृप, युनिगन कीन पयान ।। १०४॥ 


श्री राम-लक्मण आदि की बार्क्रीडा 
छटे मास हरि चलत अकाई # विर्हेसत चदत मातु करिह 
¶ छिन पितु-तर॑क, मातु छिन गोदी % तोतरि बोल, दोउन हिय मोदी 
1 ससिषुख राम, सुधा सम वतिं % हसी मंद, दुति उषररै दतियों 
1 वर्षगोड सुमघरी वहारा % कटि करथनि गर॒ कञ्चन हारा 


¶ विचारिया चारिवेद आगम पुराण % ये मन्त्र हते सोक पावै परित्राण 
1 येद्‌ मन्त्र बाट्मीकि जपेन श्रविश्राम # कौ शस्या पुत्रेर नाम राखिल श्रीराम 
| पृथिवीर भारं सहिषेन श्रविरत %तेददहेतु तोर नाम हदल भरत 
¦ सुमित्रार हृदयासे यमज नन्दन % शत्रुन कनिष्ठ तार ज्ये श्री ल्म 
¶ राजा चारि नन्दनेर शुनिलेन नाम # ब्राह्मणेरे दिल दान कत शत ग्राम 
1 रजत काञ्चन दिल नाम लव कत % धेनु दान शीला दान करे शत-शत 
| नाना दान दिया करे वशिष्टेर मान ॐ दुग्धवरती गाभी दिल सस्र प्रमाण 
1 आशीरबोद करि घरे गेल निग % आदिकाणडे श्रीरामेर नाम सङ्कलन 
( श्रीराम छच्मणादिर बालक्रीडा 
1 छयमात वयस्क राम देन हामागुड # हाधिया मायेर कोते यान गड़ागहि 
णक मायेर कोले रणे पिठकोल्ते % वदने ना आसे कथा आघ आध वोज्ते 
श्रीरामेर चन्द्रानने अ्रग्रत वचन # प्रकाशित मन्द्‌ मन्द॒हाभिते दशन 
¶ एक बं वयस्क हदले भाई कटि # पीत धड़ा परिधान गलते स्वरणंकोंटि 





१ वेद शस्त्र 1 २ पुराण । ३ पृथ्वी 1 ४ ब्राह्मण । 
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श्रादि काण्ड १७३ ( 
† माल मध्य सुपररल कटकनिया ॐ पग सकार रतन पैजनिया { 
† विविध- बालक्रीडा बहुं करहीं % नेह ममान परस्पर धरदीं | 
¶ राम चलेत, लछमन पग डारा % पुनि रिपुदमन मरत श्रयुसारा ( 
१ ललमन-राम,  भरत-रिपुसृदन % निन चरु अम लखे दोठ जन [ 
| पल न राम विन, चष कोड काला # तिक्त विद्धोह दुख दुसह कराला ॥ 
१ ध्यान न सुलपर चरन चतुरानन % पनि-पुनि चुम्ब तासु रुख राजन [ 
नित्य वदत शशिकला प्रमाना # सवरन सूप साघ्रए्य समाना 
{ एक अस हरि चारि सरूपा % माया-राम विलोक भूपा | 
सदा निहाल राम पै वारं मन, छनि त्रंधक-शाप विचारे [ 
युनि-सराप मोहिं भा फलदाई्‌ # सुतन-दरम विन जीव नस्ाई 
¶ वर्षं सहस नव -- कौतुक रारू # पयेड रामः पून्यफल आच 
1 तेह'सथ्रन, पुनि रम विरोखी % जीवन सफल सदा जब देखी { 
1 उटत सनोरथ विविध नित, लागेउ पञ्चम वरप । # 
( 





। पाटी-पूजन धाम गुरु, पय्यड भूप सहयं ॥१०५॥ 





कोठिर मध्यतं दिल सोनार किद्िणो # रतन नुपुर पाय रुणुरुखु ध्वनि 
करेन श्रीराम खेला बालफेर सने # परस्पर सम्प्रीति दइ चारिजमे ॥ 
| श्रीराम चलिते पमे चलेन लद्मण # भरपेर चलवेते चलेन शत्रुभ्न { 
यार ये चरर अश जानिल ताहाते % श्रीराम ल्मे मिले शत्रध्न भरते [ 
1 यथा तथा यान राजा राम यान साथे # एक ॒तिल्ल श्रदर्श॒ने प्रमादं ॒ताहाते 
† तला आदि योरिपदना पाय मनने % पनः पन. चुम्ब देन तोहार वदने 
¶ चन्द्रकला येमन वरद्वित दिने दिने % सेद्‌ सूप लायणए्य वादि चारिजते 
¶ एक चिष्णु चारिभाई मायारकारण % राम देखि दशरथ भावे मने मन 
१ सव्व खण दशारथ रामर नेहाले % अन्धक मुनिर शाप मने मने चले 
1 

1 

1 


(मम म~ - 
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शाप दिल सनि सोरे गौरव कारण % ए पुत्र ना देखिल्ञे श्रामार मरण { 
नय हाजार वपं राज्य फरिनु इहे # राम हेन पुत्र पादृलाम पुण्य फले 
{ एत्र शख देखि सदा जवन सफल ॐ दशरथ यूहे राम प्रथम प्ररल 
¶ ष्ठं सथ दशरथ करं श्रमित्ताप # श्रादिकाण्ड गाडल पणिडत कृत्तिवास॒ 
[६4 
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त्य 


1 
।। 


छ 
1 १७४ कृत्तिवास रामाय ॥ 
1 श्री राम की शास्त्रे ओर अस्व-वद्या की शिक्त | 
] गर्णह पदन गय मव भा # बरनाद्धरी वशिष्ठ सिखाई || 
¡ विविध वणे, त्राकृति तिन नाना # च्रष्टशब्द+ हरि ईशल निधाना || 
| काव्य, व्याकरण, श्रति मन लाई # पारगत समृति रघुराई | 
] चौसठ कला त्रप दिन जाना % कवन शास्त्र प्रथु जाजु न ज्ञाना 
4 शेप अध्ययन, गुरुहि प्रनामा # अरस्र-शस्र॒ सीखत पुनि रामा 
१ भोर बन्धु सब जाह अरखारा % करदः जोर भिरि मल्ल जभारा 
¶ उण्डा-गुलि अरु लादी रोधा डटत न कोड विक्रम रघुनाथा 
¶ श्रचल मेरु सम॒ प्रथु कर हाला # सरजतमट न देत कोड तल्ला | 
1 भानुं जन्मत धनुधारी % सुमन-चाप धरि काननचारी | 
+ सायक राम जाहि संधाना # तीनिहु सोक न तकर तराना { 

जे नरेस दमरथ-ग्रतिद्रूला रपत, राम-तेज तिन सुल्ला ( 
रक दिवस धनु-पुहुप मर्योरी % लखन सहित कानन पग धारी ॥ 


कनक ज छक र क क- 


1 श्री रामेर शास्त्र जआ अस्त्र-विद्या शक्ता | 
† पञ्च वर्षं गत हय हाते दिल खडि # पडिते पाठान राजा वशिष्ठेर बाडी | 
{ कखग श्राढार लता ब्ानान प्रभति # ग्र्टशब्द पाठ कसिनेन रघुपति । 
¶ व्याकरण कराग्यशास्त् पटिलेन स्यति # ग्रवशेषे लिविलेन राम ॒चतु-भरुति | 
¶ कोन शास्त्र नाहि तोर हय त्रगोचर % चौद दिने चतुःषष्टि विद्यात तत्पर || 
विद्या पडि करिलेन गुरुर प्रणाम # अस्त्र विधा सेह चण शिखिलेन राम | 
| प्रातःकाले चारि भाई यान मालषरे # मर्लविा शिखिलेक मसे प्रमादरे ( 
1 गुल्ि दोडा निया राम लाटरि खेलान # रमेर॒षिक्रमे सब माल्ञर पयान 

राम संगे कोन माल नाहि धरे ताल ‰ सुमेर पव्वंते येन करिते साता 

1 सूर्यवंशी बालक धनु माल जाने ॐ पूलधनु हाते राम वेद्धन कानने || 
} धलु हाते करि राम यारे एड वाण % त्रिेवने ताहार नादि पर्रस [ 
1 दशरथ राजार विप्त यत छिल # रामेर विक्रम देखि सवे पलाहल 

यतने सेलेन राम पएरूलधनु हाते % एक दिन वने गेल लद्मण सहिते | 
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मृगया दहतु फिरत दोड कानन % श्रुर मरीच मिते मनभावन 
कहं अद्य करहुं प्रगट सरूपा भर श्रायो राम मयु मृगस्पा 
निरखत मूग, प्रथु कौतुक छवा % वान शअचुकं सुचाप चदाव्रा { 
उर्कापात सरिस सर जाई % त्रसुर्‌ भीत, भनि चनेड वराई 
सो पलाय मतिमंद, सोम लीन मिथिलतापुरी । 
रुरगन अमित अननन्द, निरखि रम विक्रम प्रबल ॥१०६॥ ॥ 

ध्र परिधि प्रचरु समरथ मनभावरन % निमचय मरन निकट शत्र रावन ॥ 
थये रवि, ठिति सो मवारी % थक्रित लखन-युख मलिन निहारी | 
एक ॒दिवस-शम दुपह, श्रधीरा # हनि रिपु ककम मिरड्‌ द्विजपीरा १ 
श्रामलकी, निचोरि मुख उरी * हुधा्ठपा मटन सुखकारी ( 
तोल सरवर, असुपम लखहीं # नीर विविध खग कलर करही । 
॥ 


न + 
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{ कटेड विरञ्चि सुनहु मुरनाथा # दमरथ-गेह जनम जगनाथा 
नर-तन धरि प्रयु निज नदि चीन्ा # रा्न-हनन जनम जग सन्दा 


6 
=] 


{ 


| मग चाहि दुई जन वेडन कानन # तखन मारिच मद्व हदल मिलन ॥ 
] कोन खाने गेल सेड मारीच निाचर्‌ % मृग स्प हेया गेल रामेर गोचर { 
] सग देखि रमेर कौतुक हल मन # धल के व्व वाण जुडिलल तखन 
1 दुल रामेर आण तारा येन खसे # सहाभोत मारीच पलाय महा वासे ! 
1 श्रीरामेर बाण शब्द छ्ाडि् से बन # जनकेर देणे गेल मिथिला थुवन [ 
। रामे धिक्रप देखि देवगण भामे # एत दिने रावण मरि प्रनायमे { 

| मृय्य शक्त गेक्ल यथा वेलार्‌ तरिराम % रण श्रान्त लक्मणेरे देखिललेन राम 

, मलिन हया गेल लच्मणेर मुख # देखिया श्रीराम पान श्रन्तरेते दुःख # 
एक दिन दुःखे पाई दले एमन ॐ केमते मारिवा वरो रासि रायण ? 
श्रामलगी फलत पाटि देन तार सुखे % चतुधा तृष्णा दूरे गेल खान मनोमुखे { 
' हेन कले देखिल निफ़टे सरोवर % नाना पत्ती जले श्राद्धे करे कलर ? 
एमन समये व्रह्म कन पुरन्दरे # न्मेद्धि श्रापनि दरि दशरथ घ्रे ; 
नघ सूपे पना पिस्मरत ्ापनि % रावण मारते मात्र अवतीर्णं तिनि । 


> ~क 0 8 -- > र जमो 9 


क~ ® 





9 नि 


१ यावा! २ ताचाव। 


> >). 4 > (7 777 





1 


(द ० १ 9 9 9 4 9 9 9 0 9 99 क (9 + 


, १७६ ` ` † कृत्ति्रास रामायण ` ¢ 
वन रने अकर } रसन फल-मूला ! % वपं चतदस किमि श्रुता १ 


 श्रमिय' नालः मरह सुरराई % खुधापान = श्रम-लुधा नताई | 
| सुरपति सधा नाक्ञ॒ सरसावा % सोई छन श्रीपति लखन बुावा { 
1 लखन मरनाल तोरि प्रथु दीना # सुधा म्नाल पान दोउ कीना | 

दुधा, तृषा, श्रम गत; दोड भाई # शयन सेन पल्लव छखदाई ॥ 
1 श्रम उपरांत, नीद शरस आई # सोवत मातु-ग्रंक मनु पाई 
1 निरखि न राम, इते महतारी # श्रस्त-व्यस्त नृप निकट प्रधारी | 
4 उत अतिक्राल, न खत श्रवलोका % समा बिदा करि, भूप मसोका ॥ 
1 लखि सवन, चलि मातु-निवासु # मई मेद दोउ मग-रनिवासू { 
1 कौशर्या पूर्त विकल, कह नाथ किति राम! | 


०५ 


+ मोजन विगरध सेरात*, मग जहौ, तात न धाम ॥१०७॥ 


( 


] खध-बुध दसरथ छुनत प्रिलानी + वुभत, सुत अलोप कम रानी ? | 


( 
| 
| 
|| 
[ 
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नकन 
1 चतुदश वं तिनि धाकविन घने # फल मूलाहारे युद्ध करिषे केमने | 
1 शरणाल भितर तुमि राख गिया सुधा # सुधापाने रमेर ना लागिवेक क्ता 4 
। एर्‌ आङ्ञा पालेन देव पुरन्दरे % राखिया गलेन सुधा स्रणाल भितरे [ 
हेनकाले सच्मणेरे बलेन श्रीराम # मृणाल तुक्लिया श्रान करि जलपान । 
+ ल्क त्रानिया दिलत श्रीरामेर हाते # दुई भाई खधा खान मृणाल सहिते ॥ 
] त्तथा ठष्णा दरे गेल खस्थ हल मन % व्रत्तपत्र पातियाये करल शयन 
1 परिभ्रमे सुनिद्रा हदल इच्ततले % श्राेन श्रीराम येन शये मातृके [| 
¶ ना देखिया श्रीरामेर देश्या कातर % आस्ते व्यस्ते गेल राणी राजार गोचर | 
। हेथा राजा वरहु्तण रामे ना देखिया # मने सुख नाहि येन श्ज्ञान हद्रया 
1 सत्रारे धिदाय दिया गेलेन आवासे # रामेरे देखि बलि कौशस्यार परे । 
| दुई जने पथेते हदल दरशन # चिन्तिता दइया राणी जिज्ञासे तखन | 
प्रस्तुत आद्ये धरे खाद्य नाना विध # बहृच्तण रामे केन ना देखि सन्निध 
] दशरथ वले राणी किं कहिला कथा # देखिते ना पाई रामे तारा गेल कोथा | 
१ शमृतत । २ कमलकाषण्ठल ।३व्डाहौरहाहै। । 
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श्राद्‌ काण्ड १७७ 
¶ दोउ श्रिय गमन दौकथी-धामा # पृ्त-कतौं सखे तुम रामा? 
1 
1 











| सुन-कञ्जणख दिविस न देखा #धिर न प्रान, उर त्रास पिसेखा 
दरसन श्रा राम गुनखानी सदे न प्रथु, कह कँकयि रा 
1 नरह सौमित्र तहं रघुनाथा सदा मरत रिपुसूदन साथा 
1 श्रव नगर भरमत दोड प्रानी % राम-सखा खेत्तव॒ जरह जानी 
† पूत ललकरि-- लखन-रयुबोरा ? % "लखे न' नुनि उपजत पनि पीरा 
{ शावक हरन फएंकरति बाविनि # फिर तीनि तिमि दसरथ-मामिनि 
¶ धनत कपालं फिरत नरनाया % मिलिदैे कफेवन गल रघुनाथा 
{ शाप-अंघष्नि आज्ञर एता # जीवन हत; षिवोग-सुत मूला 
1 सृचन-पोच रचि मीचु> विधाता # राम-लखन विन कावः निपाता 
दिवस वीत, चहं निसि-तम छावा # तात-दरस, नुप श्राप नसावा 
1 वरिलखति रानिन आस गँवा श प्रविसे तथं नगर रघुराई 


(अ 


} घुरि राम रहिये पकेयी रावा % धेये गिया केकेयीरे ठभये जिज्ञासे 
1 ्ाजित्रामिनादिदेवि श्रीरमेस्छख # प्राण नाहि रहे सोर षिद्रये इक 
कंेवी वलेन आमि क्रिदुदना जानि ॐ आति हेया नाहि देखि राम गुखमणि 

¶ भ्रानि बुभ चुल्लियारहिलफोनखाने % सदमण ये स्थाने तरे राम सेई खाने 
¶ भरत सहित हेथा मिल्लिल शनरुष्न % श्रयोध्या-नगरे प्रमे भाई दुद्‌ जन 
¶ येइ येह व्रालक दखेल्लाय तार मने % ताहारे जिज्ञासे राम प्रादे कोन खाने 
4 श॒निया सक्रले कहे शुन राजराणी % कोथा राम कोथाय क्त्मण नाहि जानि 
1 कौशर्यासुमितरा्रारकेकेयीकामिनी # उम्बुर हाराय येन एकारे बाधिनी 
। ददे दुःखे दशरय भाज्ञे मारे दात  फोथा गते पा त्रामि राम रघुनाय 
भ्न्धक्‌ मुनिर शाप वटि एखन % रामे ना_देसिया मम ना रहे जीबन | 

† पत्रशोकरे्रसयु आनिसुनिल विधाता % रामे नादि देखि यदि मरण सव्व॑था 
दिस सफल देखि वोर अन्धकार ॐ श्रीराम लस्मण युभि ना देखि श्रार { 
एदमत कन्दे राणी वेला अवशेषे ॐ हेन काले दृह भाई अयोच्या प्रवे 
¶ 
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। जोत सीर, खता नप पाई सीताः सोई स्ूपसी कहा 


ई 
वनपुष्यै भूषित धलुक वाम हाते % नाचिते नाचिते रासे लच्मणेर साथे 


33 
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† यन्य इमुम छवि, सारंग! हाथा # दुुकि धरत पग लछमन साथा 


मरत-रिपुष्न ˆ कौशिला तीरा धाय कहत च्राये रघुवीरा || 
सुनत रानि मोद छेन उटिधाई % द्वार राम-ब परेड लखाई { 
धाय मात-पितु, लाय उर, लख-लख चुम्बत चंद । ॥ 

श्रंक लेत भरि, सिथिल्ल तन, हिय न समात अनन्द ॥१०८॥। 
दास्दि-निधि तुम लोचन-तारा # पलक वियोग प्रलय मनु धारा ॥ 
प्र॑ध-शाप हिय चोर नरेमा #कव विधि वाम, न मिरत कलेस ॥ 
भरत-रिपुभ्न वन्धु सिर नावाराम मातु दिग भोजन पावा { 
राजा, रानि, सकल परवन्दा # खंखी) शरव चहुं द्रस अनन्दा || 
सीता के विवाह के प्रण के लिए शिवजी का धटुप-परदान ( 
सई वरस राम पशु धारा # ल्मी जनक-गेह अचतारा 


> 


तार मखे एड वाक्य शुनिते श॒निते # वाहिर हदल राणी श्रीरामे देखिते 


[ 
॥ 
भरत शत्रुघ्न गिया कहे कौशल्यारे # हैर माता ग्रहूलेन राम परदारे | 
धेये राजा दशरथ रामे करे बुके # एक लक्त चुम्ब दिल तोर वचोदभ्रसे 

॥ 


, अन्धकेर शाप युनि करे धुक्‌ धुक्‌ # फिं जानि वा हन कवे विधाता विमुख 


कौशरयाधाहया भिया रामेकेलकोले # एक लक्त॒चुम्ब दिल बदन कमले ( 

दरिद्रे निधि तुमि नयनेर तारा # पलके प्रलय घटे हह यदि हारा 

भरत शत्रध्न तवे देखेन श्रीराम % दुह्‌ माई आसि रामे करिल्ल प्रणाम । 

मायेर श्राल्लये राम करि भोजन # राजाराणी हईसेन सुस्थिर तखन 

कृत्तिवास परिडितेर मधुर भणित % श्रीरामेर श्ररण्य-विहार सुललित | 
सीतार विवाह पणजन्य हरेर धनुक प्रदान 

सात बत्सरेर राम अयोध्या-नगरे # ल्मी हेया जन्मिलेक जनकेर घरे | 


। ॐ >) 


। चापेर भूमिते कन्या पाय महाच्छषि #% मिथिला हदल श्रालो परम सूपसी | 





१ घनुप । २ शव्रुघ्न । २ हल । ४ जोत की रेखा भर्थात्‌ सीता से जन्म होने के कारण [ 
सीता नाम पडा । | 
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सीता अ्रतुज्ल रुप गुन-खानी # मिधिल्ला प्रगट मनौ श्री रानी 
, गौरि धौ सारद सूषा # जनक ग्य सलि रुता-षस्पा 
फञ्जल छत्र मगसोचनि छाई # घवल-पुहप" नाभिका रादा 
रुषर बाह रोड युललित सोहा % दृनदु-एुणा = मरसति दवि मोदा 
करगत युकर सहज करि-्रंगाः % पुरी मिय-पगं हिगुल्ल-रमा 
अरून फेन पद नृ पुर बं ॐ राजहंन गति गमनत्त लाने 
मिय वरेन मधु भरत रावापस्राक्तारु स्प दम दिमा प्रकामा 
रोम-रोम लवण सलामा % चर मिय जोम लखि केहि धामा 
सोई श्रनुहार न नर जग ॒वचीन्दाकप्रोहित मन वदेह मत कीन्हा 
कवन देस, शिति सिय व्र जोष? चितिन शुरपुर रलो 
कह विधि, रुरपति युनहु मन, सात वप रवरुनाथ। 
सीता छवि निति चदृत उत, चितित सिपिलानाथ | १०६॥ 
राम इतर वरः तै नरेसा सोर हित चक्लिय समीप महेमा [ 


दक भच ए उ र ० कज स र कर ० छ) भ 
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^~ 


अदू सीटार सूप गुण मने मानि % ए सामान्य नहे कन्ण कमला ग्रापनि | 
कस्यासूय जनक देखेन दिने दिने # उमाकरि कमला वाणी भम हय मने ¢ 
` हरिणी नयने फिवा शोभित कल्ल # दिल पल जनि नार नामिका उञ्ज्वरल 

सुललित दुद बाहु देखते सुन्द्र % मुधा मिनिया सुप अति मनोहर | 
युष्टिते धरिते पारि सीतार कोंकलि # दिगुले मरिडत तोर चरण श्र॑गुली { 
श्ररुण घरण तोर चरण कमल % तादाते नपर वारे श्ुनिते कोमल | 
राजसी भ्रम हय देखिल्े गमन # श्रमृत॒जिनिया तोर मधुर चचन । 
दशादिक श्राल्लो करे जानकीर सूपे # लावण्य ॒तिःसरे कत प्रति सोमहरपे 
जनक भावेन मने सीता दिव कारे ॐ सीता योग्य त्र नादि देखिर संसारे 
पुरोहित श्रानि राजा कटेन धिरेपे % जानकीर योग्य चर पाय कोन दरो 
जानकीरे विवाह करिषे फोन जन ॐ ग्वर्गत करेन चिन्ता यत देवगण 
विधाता चरेन शुन देव पुरन्दर % रामर वयम यात्र सप्तम वत्मर्‌ 
ठिने दिने जानकीर्‌ रूप वरद्धिमान % पले श्नन्य वरे राजा सत्रा करे टन 
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न 
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। दवेत पुप्प 1 २ कमर {३ राम क्ते अलावा अन्य वर \ 
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† १८० कृत्तिवास रामायण 
| धरि षिधि-वचन सकल सुरवृन्दा ॐ चले, शंच जरे परमानन्दा 
¶ कह विरंचि- शिब श्रतर्यामी ! # जनक-गेह अस फीजिय स्वामी 
तव सेवक आआयसु सिर लेहीक्रदेय न इतर राम वैदेही 
करि विधि विनय, गमन उत कीन्हा # परशराम, शिव आयज दीन्हा 
1 मम धमु ले विदेहपुर थर % मम -आदेस जनक पूनि कद 
जो समरथ जग शिवधसु-भंगा # सिया-विवाह रथिय सोह संगा [ 
1 राम रमापति बिन त्रयलोकरा # भञ्जकं चाप न कतं विलोका | 
4 आयु शंय चे मभगुवीरा शकर कोदण्ड प्रचण्ड सरीरा | 
1 पीठ निषंग सिर धारा # धलु-प्रतञ्चय कर एक कटारा 
स॒त-जमदग्नि जनकपुर अय नुप प्रनम्य आसन वैठये 
| पाद्‌ अध्यं सों नप सन्माना # भृगुपति निरखि, मुनिन भय माना ॥ 


'सककर्छङ्कशरलरङककरकत््लतप्तरङ्द् 
1 णड युक्त देवगण करिया मनन # कैलास पर्व्वते गेल यथा त्रिलोचन 
॥ बरह्मा बल्तिलेन शन शिव अन्तर्यामी # जनकेर धरे सीता रकत्ताकर तमि | 

से तव सेवक श्राज्ञा लधिते ना पारे # येन राम विना ्जन्ये ना देय सीतारे | 
1 एतेक बलिया ब्रह्मा करित गमन # भगुरामे डाकिया कटेन त्रिलोचन | 
¶ मार धञुक निया करह पयान # जनकेरे धरे राख करि सावधान ( 
आआमार धयुभेग करिते ये पारे # कह जनकेरं येन सीता देय तारे ! 

ए तिन शरुवने इहा तोल्ते कोन जन #% सवे मात्र तुक्तिषेन प्रथु नारायण [ 


> 2 (> 1.0 1 


पाहया शिवेर आज्ञा सीर भगुपति # धनुक धरिया हाते करिलेन गति | 
1 माथाय जटार भार पष्ठे दइ तण # एक हाते टार अन्यते धनुगु ण | 
{ बहार येमन देवे करेन सम्भ्रम # जनक परशुरामे करेन से क्रम 
¶ प्रणम करिया तोरे दिलेन आसन # पाद्य अध्यं दिया तोरे करेन पूजन 
1 मुयुरामे देखि सव निर तरास # आदिकाणड गल पणिडत त्तिवास 





१ धनुष । २ तरकस । ३ धनुष की डोरी । 


श्राहदि काण्ड ८१ 
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सिया-विवाह्‌ प्रपंग चल्लाचा %# युनि य॒नि-वचन जनक युपा 

विनय चचन निन भाग सराहा £ नि-मत इतर न रचडं यिवह्य | 

पुनि भ्रगुराम चले तप कानन ॐ गहि पद युगरुल विनय क्रिय राजन { 
१ मिय-मौमाग्य सुख्रवकषर पाई विन तथ सीख न रचडं सगाई ( 
1 तदपि तपोधन ! दरम कर, कव सौभाग्य बहोरि । ॥ 


स 

¶ 

1 = 

1 सजा जनक कौ वनुभ ` 7-प्रतिता | 
1 

1 

4 


\ तव-सूने" केहि संग यनि, करौ मिया गरनोरि ११० 
द्राययु श्रवन धरह सियेनेना  निरखहु कौतुक चाप महेमा 
धरि प्रत्च, धनु मंज बीराश्चरुता जोग वर सोह रनधीरा | 
] सो कदि, गमन कीन मृगुरामा # शयु-धयुप तनि मिथिला भामा | 
\ सत्तर योजन ल्व प्रमारा & योजन दमक इतरः विस्तारा 
१ तेप प्रन-- चाप चदवे उोरीन््क्यै तायु सन सिय-गटजोरी ' 





जनक रानार्‌ धनुं ग पण | 
1 जिज्ञापिते ज्लामिल्नेन जनक राजन # कोन कारये महाशय हेयाय श्रागमन ( 
1 वलेन परशुराम तोमार दुहिता # मीता देह यदि राजा करि विवाहिता | 
] जनक वलेन शुन एकि चमत्कार ॐ एत फि सोभाग्य त्राह कपाक्ते सीतार ( 
¶ सीतार विवाह काल दृद्व यन # करा यात्रे युक्तिमित किमे येमन || 
¶ भगु यले तपस्याय करि गमन # देखो यन अन्य मत ना हय राजन । 
{ एतेक वक्तिया यदि मगुराम यान # भुर चरण धरि जनक खधान | 
तोमार सानलात्‌ आर पाथ कव काले % कारे दिव कल्या ्रामि तुमि ना अदल { 
¡ चलेन परशुराम तआ्रामार्‌ धलुक # राखि याव तव स्थाने देखिव कौतुक / 
धनुक तल्ला येवा गुण दिति पार % रहिल आमार्‌ राजा कन्या दिशौ तारे 
¶ एत वक्ति भागव गेललेन स्थानान्तरं ॐ पच्या रदिल धु जनकेर घरे 
{ हरर धलुक सेह श्रपूव्वं निसम्माण % सत्तर॒योजन उमे धलुक प्रमाण 
¶ योजन दद्धेक धनु माड परिसर ॐ करिलेन प्रतिन्ना जनक छपिविर 
। ए धसुङे गुण दिते ये जन पारिवि सेद जन जानकर पवाद करिषै 


>+ 1 





१ १ आपकी अनुपत्पितिमे 1 २ च्या से इतर अर्यात्‌ बौटार्‌ 1 
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| कृत्तिवास रामायण | 
मन्दिर जोन दीषं एकाषी तेह धनु धरेउ शंय च्रविनासा- 
ग्यारह जोजन गृह चौडाई # विरद'-चाप दिग्देसन दई || 
1 समस्त राजाओ णवर रावण का धुप उठाने मे असमर्थं हाकर पायन | 
॥ सिया-वरन मन सथन उ्ाह्य % जुरे जनकपुर जग-नरनाहा 
५ जे-जे नृप जरि गाल बजारै # तिन धटु-मन्दिर जनक पटा ॥ 
1 प्रन-विदेद-- जो चाप चदा # यौतुक अमित सहित सिय पै 
1 जिन सूरन धमु दिगि इग डारी %दरस दयेत परग परे पिछठारी | 
¶ वहते हमक जर्यो धु पाहीं # परस न, दरस होत भजि जादी || 
| पट कपि, चाप चदरावत साजु # मरहि जोर नरण्ति-यृवरान्‌ 
स्रभिरि प्रानपन, थक्ित वरैचारं श चव दूर, धनु टरत न ररे ( 
(ह शुन श्रडिग मेर सम भारी % लाज व्रि पुर तमि धतुधार ( 
4 
मम वव न द क ॥ 
1 यतन करिया कल धलुकेर घर % एकाशी योजन सेह घर दीर्घतर ( 
एगार योजन तार आड परिसर # धनु पिया श्राद्धे तादहार भितर ( 
† सेह धकेर कथा गेख देशे देशे % श्रािकाण्ड गाल पणिडत इतिवा 


॥ सकल राजा ओ रावणेर धतुक तुते अपारग डया पलायन 


, धनुर कथा यदि गेल देशे देशो # जानकी विवाह हेतु राजा सथ ग्रासे ( 
1 पृरथितरीते आले यत राजा महत्तर % एके एके आसे सब जनकेर घर | 
¶ आमिया सकल राजा ्रहंकार करे % सत्रारे पाठाये देन धडुकेर धरे | 
जनक बलिल येवा तुलिवे धटुक # तोरे सीता कन्या दिव परम यौतुक || 
धनुक तुलिते यत राजपुत्र जाय # देखिया सकल लोक पश्चाते गोताय | 
घरेर दवारे गिया कि दिया चाय # तुकलित्ार शक्ति कोथा दाखिया पल्लाय ( 
1 कत राजा राजपुत्र उद्यत हईया # धनुक तुलिते जाय वस्व कालः+ धः] 
| प्राणपणे तारा धु टानाटानि करे # तुलतिवार साध्य किया नादिते ना पारे | 
| सुमेरु पव्वत देन धलनुखान भारिं # दिषे फं ताहाते गुण नादिते ना पारे | 
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१ प्रसिद्धि।1 २ दहैज। ३ धनुषकी डोरी । ( 


3६ र उ एर फक 9 ग ष्ठ ए रर जर क ऊ क ऊ रग ऊ--० र क र = क कर, छक 2) 


[ क ए 


\ 


ग्रादि काण्ड ` 


उगर सवन निन गेह सम्हारी % बालफजुथ हसँ द तारी 


तिनि सिलले मग भूप वह, आवत सिय अमिलास। 
रुनत चाप-कौतुक, तरै, तजी दरस धु आस ॥१११॥ 
लटे पोव ररि निज देसा # द्रस-परस कामना न सेसा 


| अरगनित, श्रकथ ब्रतिथि विस्तारा ‰ तीन कोटि नप पुर पग धरा 


| 
† 
| 


| 
॥ 


कोन ममथं, श्रडिग धनु संकर ॐ सजे लंकर्पात पुनि दसकषर 
ले मारीच, प्रहस्त, अकम्पन # सहित महोदर सजि निज स्यंदन 
रान मिथित्ला कीन पयाना # समाचार मिधिल्लापतति जाना 
पात्र मिव्रगन सवन बुलाई % चदे दनुजपति खरि जनाई 
जोन हरपि सिय ताहि विवाह दरद जोर, किमि कहौ निबाह 
मग भेटे विदेह अगवानी क्रहेसा स्टाय युमट ्रभिमानी 
कह प्रहस्त, गुलु लंक-जुारा % प्रस्तुत नुप तव॒ शिष्टाचारा 
रथ तनि, भ्रुर जनक भरिलीन्हा # वाहु प्रसार तअलिङ्गन कीन्हा 


[म 





लज्ञा पाया सय राजापलाई्या जाय % दातं ताक्ल दिया सव वाक्लक दौड़ाय 
पलाइया जाय सथ्य आपनार देशे # भिवाह करिते अरन्य राजागण श्रासे 
पथ मध्ये देखा हेय से सवार सने # धनुकेर पराक्रम तारा सव॒ शुने 
देखिवार काज नाई शुनिया राय ॐ शुनिया शुनिया पथे अ्रमनि पलाय 
एतेक फहिले हय पुस्तक विप्तर # तिन कोटि राजा गल्ल मिथिला नगर 
धनुक तुलिते ना पारि कोनजन # लक्राय धथाक्रिया शुने स्कार रच 
अकम्पन प्रहस्त मारीच सोदर % चारि पात्र ण्ये रथे चडे लकेष्वर 
अहत सकले तारा मिथिला युवन # जनक शुनि रावणेर आगमन 


जनक बलेन शुन पात्र मित्रगण # राण श्राइल श्राजि हृदे केमन 


स्वेच्छाय धिवाह यदि नादिव राचणे # काडिया ल्लइपे सीता राखे कोन जने 


1 


1 ~ (1 (1 > ^> 1 


चलिल जनक राजा रावणे ग्रानिते £ देखिया रावण राजा लागि दाधिते | 


प्रहस्त डाफिया वत्ते रावण राजारे # जनक श्रादूल देख लते तोमार 


| देखिया रावण तारे भूमितले उत्ति # दुद बाहुं प्रसारिया करे कोलि 


सन जज ज 


~ 4) 1 > > 1 > > (^> वा ~ 


( 





४ = ~~~ ~~ ~>-~--- ~~~ ~~~ 
} १८४ कृत्तिवास रामायण 
रत्न सिंहासन अतिथि, खहावा # उमय मधुर संलाप चलाव 


[2 २ 1 क 1 द 1 क १ ए 2 १ 2 १ वा द त क म द भ 9 { 


जीवन सफल दरस तव पाई # कारन कवन दया ५ दरसाई 
1 कह दससीस, युता तव सीता # करहु दान, सोद चहडं ग्रहीता [| 


¶ धन्य भाग मम, निपिचर-नाहा ! # तथ समान कित जग विवाहा || 
1 तदपि वचन-बन्धन कद मोरा # भूगुपति आनेड धलुप॒क्ठटोरा | 
भञ्जह चाप बीर धरुधारी # सोद, लके ! सिया अधिकारी 
1 श्रवनि' न अव लौ सफल कोड, छमट, सुनहु दसभाक्ल 

धनु चद, प्रन पूर्‌ करि, लेह सुता जयमल ॥११२॥ 
श्मानन दसौ हंसा सुनि रावन % धलुबलल भल वरनेड मोहि राजन 
गिरि म॑द्र कैलास उटावा # चाप-भार करव बात चलवा 
मञ्ज सोई, जव करं पयाना भ तव लौं सुता करौ मीहि दाना 
मँ प्रन-विवस, करहु धनुमंगा # लसँ सवै तव थजवल रंगा 
पुनि प्रहस्त दिय मंत्र विसेखा % प्रन-पिदेह कषु अदित न देखा 
चढत चाप नुप अपंहि सीता # नतर जोर-बल करव ग्रहीता 


यसाइस रावणेरे रत्न सिंहासने # मिष्टालाप करिलेन बसि दुह जने 
जनक चलेन आजि सफल जीवन # कोन कर्ये महाशय तव आगमन 
दशानन वत्ते राजा तव कन्या सीता # आमारे करह दान आमि ये ग्रहीता | 
जनक वलेन इहा सौभाग्य लक्तण # तोमा बिना पात्र त्रार ब्रा कोमजन | 
द्मानिलेन भृगुराम धु एक खान ॐ हेन वीर नाहि ये ताहाते देय टान { 
तलिया धलुकखान भांग गिया तुमि # धमुकेर धरे सीता समर्पिवि श्रामि 
शुनिया से दशयुखे हासिल रावण % अामार साच्ताते वल धनुक विक्रम । 
] कैलास तलेष्ठि आमि पर्व॑त मन्द्र # ताहारे जिनिया कि धृदुक हवे भार ॥ 
1 आगे सीता त्रानिया आमारे करदान # यत्रा काले भोगिया यादव धलुखान 
जनक वलेन कर प्रतिज्ञा पूरन # देखुक सकल लोक धयुक मगन | 
( 
(4 
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1 प्रहस्त वसेन शुन राजा दशानन % यार येप्रतिक्ञाभंगना फर कखन 
1 घरक भागि राजा जानकीरे दिवि # इच्छाधीने नाहि देय वक्ते काटि लवे 


| पृथ्वी पर 1 ५ 
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1 


1 श्रोकडि करिया तवे घनुखान टाने %# तुल्तिते ना पारे आर चाय चारि पाने 


1 
1 
‡ 


[क 
१ दूटं धनुष, न संशय येही % मालः ! वरं अव वेदेदी 


9 { 
आदि काण्ड ॥ 
( 
्ममिमानी गमने धनगेहा संग लकपति, चस्ते विदेय [ 
धा प्रजा, कुतूहल छत्रा # जानकि-वर विधि आजु पटावा ( 
युवा, यरद, श्रु बाल-समाजा # धनुमेदिर पर सल्ल विराजा ॥ 
कौतुक योजन दीर्थं॑एकासी % ग्यारह परिसरः तासु प्रकाघी ॥ 
गृह षरिशाल नर्द चाप-महेसाक्र तासु द्वार सक्र्त प्रयसा [ 
टूजय धनु निरखत रनवेका % लक्रापति उपजी मन संका | 
बर सुमिरत छिन, पुनि भयमीता ॐ ्रसफल-सफल न दिय प्रतीता [ 
वर्देसत वद्न>, न अन्तस धीरा शर धनु दिगि मयेद दान वीरा || 
कसि कटि फट, छुभट बरलधारी % चहेड चाप भुजगीम उपरी 
तमक्रि, हमि, उदि, 3ेडि वक, विविध करत दमसीस । | 
शिथिल गात, हिय लाज अरति, टरत न धनुप्-गिरीस ॥११२॥ 





दशाष्ुख ब्त मामा राखि तव कथा % धनुक भांमिलत येन ना हय श्रन्यथा 
श्रहंकार्‌ करिया चलिल लकेश्वर # देखाइते वलिल जनफ़ सपर 
श्यनिया धाईल सथ मिशेल मगर % सवे वक्ते जानकर श्राजि एल वर | 
युवा ब्द शिशु एक नाहि रहै घरे % कौतुक देगिते गल राजार्‌ मन्दिरे 
एकाशी योत्रन घर्‌ अति दीघंतर ॐ एकादश योजन ताहार परिसर 
धनुर पडिया त्रि ताहार मितरे # श्रापिया रावण राजा दाणडग्ल हारे 
द्रारेते दार्डायवीर उडँकिदियाचाय ॐ देखिया दुजेय धनु अन्तर उराय ॥ 
मने भावे श्रामार घुचिल् भारिथुरि शये देख धनुकखान पारिकिना पारि 

श्रन्तरे श्रातद्क अतिरुखे आस्फालन ॐ धु तुलिते जाय वीर दशानन 
श्रो टेया कापड परव्राछल् कोकले % कटि हाते धर्लि मे धु महावले 


> 1 > 


(>> 


[> 0 1 


नरे हातदिा वस्ते कि करि उपाय % कि दृह्षे मामा धद तोला नादि जाय । 
प्रहस्त चरेन शुन राजा लङ्क श्वर # रोकं हासाहला श्रामि मिधित्ला नगर | 


चिन्ताना करिह तमि ना करिह उरश ग्रे वल करेश्रारं एक चारधर ॥ 





१ मामा (परदृस्ठ) 1 ९ प्रसार-फनाव। ३ मूख । ४ उखाना। ॥ 
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(य [ १ 2 ए क ए वक ठ क व २ व 7 द त क 7 क १ क 1 1 ॥ 
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कृत्तिषास रामायण ॥ 
मातुल ! कित भुजा मम बीसा # सिखयति, खनि, प्रहस्त दसुसीसा | 
पुर उपहास असह, यहि कारन % तन, भरि जोर करौ बलत धारन | 
भय तनि, धनु भञ्जिय केहु मोती # साहस जोरे अदायेसि छती || 
शिवगिरि मन्द्र सहज उपारा # सोई थजबल, तिल धनुष न रारा [ 
प्रन-पुरवनि प्रानन पर छाई # मातुल! जुगुति एक मन भाई 
सव मिति जोर करहि एकसंमा # कह प्रहस्त, सियवर केहि संगा ? ॥ 
प्रान जाय प राखिय माना # करि बल्ल, हित साधिय बलवाना 
मातुल ! जतन करौ सिख मानी % तदपि द्वार रथ राखहु आनी || 
हसि प्रहस्त, रथ द्वार बुल्लावा # रावन पुनि बल अमित लगावा || 
तजी श्रास, चितवत नभ ओरा # सुरगन मनौ हसत तेहि श्रोरा | 
| रथ चद्व भेर लक-अधिकारी # बालक रसत बजावत तारी ( 
। मन ग्लानि उत्त गमनेड रायन % इत सुरगन हिय ताप नसावन 
† बिन हरि, चाप दद्र केहि हाथा %श्री-वर फोन विना श्रीनाथा 


1 पुनश्च धुकखान टानाटानि फरे # तथापि धनुकखान नादिते ना पारे 
दृशग्रीव बले आर नादिते ना पारि % प्राण जाय मामा तदू तलिते ना पारि || 
१ कौलास त॒लिचु मामा पव्व॑त मन्दर # ताहारे जिनिया मामा धनुकेर भार 
¶ एदयुक्कि मामा गो तोमार ठोर मागि # सवाई मिलिया तुले धदुखान भाङ्ग [ 
1 प्रहस्त बल्लिल शुन वीर दशानन # तवे त सीतार वर हवे कोन जन | 
\ पारवाना पार श्रार एक बार ठान % जाय प्राण राख मान ए वाक्य मान ॥ 
। रावण बिल मामा शन मोरवाणी # ठलिते ना पारि शी रथ श्रान तुमि 
ईषत्‌ हापिया घले प्रहस्त ताहारे % रथ लये एड आमि रदिलाम दारे 
¶ अारवारं रावण धनुक खान टाने # तुलिते ना पारे चाय प्रदस्तेर पने || 
¶ कोकालेते हात दिया श्राकाशेनिरसे # मने भावि पाठे श्राति इन्द्र वेदा देखे || 
1 बुिया प्रहस्त रथ दिल योगाईया % लाफ दिया रथे घठे धनुक एद्धिया | 
1 पलाइया चित्त लङ्कार अधिकारी # सकल बालक देय तारे टिरकार । 
† लकाय शंकाय गेल लंकार रावण # आकाशे थाकिया देखे यत देवगण ॥ 
भ्रीलमी पतिर लचमी लवे कोनजन # तुलिवेक धलुक केवल नारायण 
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| श्रादि काण्ड य 

दनुज-व्ास्र मिदि सीतल छाती # चिता जनक भिटी वर्हि भाति 
} अमा-ग्रहण' -रवि दसरथ देखी # सन धर सुतकरयान प्रिसेखी 
1 देमदान* सुरसरि असनाना # सृप उमग, कृतिवास  चखाना 


श्री राम का गगा-स्नान ओर गह के साथ मित्रता वथा भरटराज सुनि के 
| चर राम का धनुवांण प्राण करना 


1 सहित चारि सुत्त, भूप रथ, शत-शत हय, गज संग । 

† गगन तुञुल्ल रवः व्याप चह, असित" कटक चतुरग ॥११४॥ 
1 सृप-नृपयुत रथ दिव्य युहि %पन्य द्रम नारद्‌ कं पाय 
1 








छत देतु गमन? सृप भापा # सनि} स्नान-गंग अभिलाषा 
भूप अनजान ! राम शुख दरसन % पुनि क्ति हेतु जाह्ववी परसन 
भृतलल॒ पतितपावनी धारा # गग, जासु पद्‌-पदृम प्रमारा 
गग-स्नान पुन्य सोई दाना %#दटुवन सूप तव गृह भगवाना 
1 नारद्‌ चचन मरेस॒प्रतीता % चसह राम गृह, कदैड सभ्रीता 


1 


९ 


(+ 








कृत्तिवास परिउतेरकि किव शिता % अादिकारड गाइल सीतार देल रक्ता , 
श्रीरामर गगास्तान ओ गकर सहित मिताल्लिञ भरद्वाज गुनिर 

1 गरे रामेर धनुच्याण प्रापि 

$ एक दिन दशरथं पुण्य तिथि पेये # गङ्खाम्नाने यान राना चार्‌ पुत्र लये 
1 हहे अमावस्या तिथिते ग्रहण # रामेर कल्यारे राजा दिवन काञ्चन 
1 तरंग मातंग चले संगे शते शते ‰ च(रिपुत्र सह॒ राजा चापि्तेन रथे 
1 चलिल ककर सव नाहि दिक पाश ५ कटकेर शब्दे पूणं हल श्माकाश 
¦ चलेन दशरथ चारि दिव्य रथे # नारद्‌ युनिर संगे देखा हय पथे 
¶ इनि चले कोथा राजा करि पयान % भूपति कटेन साध करि गंगास्नान 
¶ एने करे दशरथ तुमि त अज्ञान # राम मुख देखिले के करे गंगा स्नान 
1 पतितेपाचनी गंगा अअवनीपणएडले % सेई गंगा जन्मिन योर पदतले 
1 सेई दान सेइ पुण्य सेड गंगास्नान ‰ पत्र भावे देख तुमि प्रु भगवान 
एत यदि सृपत्तिरे कदिलेन युनि # राज चते चल धरे राम रघ्रुमणि 
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4 शय्य कृत्तिवास रामायण [ 


सुनि पितु बचन, कहत रघुराई # भिधिन धरम॑-पथ, रीति सदाई ॥ 
तिन्ह वराय, मातु-उग" धरहीं # खुरसरि-खङ़त" सफल तन करदं | 
1 पितु मन दीन कथन-रघुनन्दन # सहित उछाह बढ़ेड॒नृप-स्यंदन | 
| तौ लौ पथ घेरेड गुहराज्‌ % कोटिक तीन निषाद्-समाज्‌ [ 
कदेऽ, कटक इत कस अ्रवधेसा १ # नित ॒ गहि पंथ बरिगारत देसा 
1 जो सुरसरि-स्नान उद्वाह # तजि मम भूमि, त्रान पथ जाहू 
1 सो मग गमन रुचिर यदि भूपा % प्रथम लों छवि राम श्रनूपा | 
रामराम गहपति यख भाखा % रथ जुकाय रामहि नूप राखा || 
॥ धनु चदाय सोचत नरनाथा # बध अह हीन ! कवन जस हाथा? || 
॥ जीते हीन, न पौरुष लेसा हारे त्रि्वन अजस बिसेसा | 
1 छद्ह पुनि पार नर्हि, श्रभिरत उत चण्डाल । | 
/ नूप विमू-मन, करिव क { अरे मग जाल ॥११५॥ 
1 


वापेर वचन सुनि अलेन श्रीराम # अनेक पाषण्ड श्राद्धे धर्मपथे बाम ! 
1 गगार महिमा आमिकफि अलिते जानि % ना शुनिश्रो महाराज नारदेर वाणी ॥ 
1 एत यदि वलिज्ञेन कौशल्याङ्कमार # चित्तेन दशरथ राजा त्रार बार | 
1 चिल्ल राजारसेैन्य श्रानन्दित है"या # गुहक चण्डाल ्र्धे रथ श्रागुलिया ( 


( 





॥ 

¦ तिन कोटि चण्डालेते गुहक वेष्टित # हुडाहृडि बाघे दशरथेर सहित | 

गुहक चण्डाल वले शुन दशरथ # ोँगिया च्रामार देश करिले फि पथ | 

॥ वारे वारे याह तुमि एड पथ दिया % सैन्येते आमार राज्य केलिल् भंगिया ! 

गंगास्नान करिते तोमार थाके मन # आर पथ दिया तुमि करह गमन | 

} यदि इच्छा थाके हे याते एड पथे # देखा श्रो तोमार आगे पुत्र रघुनाथ । 
राम राम बलिया से गुहक डाकिल # रथमध्ये भूपति से रामे लुकाइल 

{ निल दशरथ राजा धलुर्व्बाण हाते % रथेर दवारेते राजा ल्ागिलल भाविते ॥ 

1 चण्डालेरे मारि छिव ददवेक यश % नीच जने जिनिले कि दवे पौरुष | 

1 यदि पराजय हद्‌ चण्डानेर वा # अपया पुसिवेक ए तिन अवने | 
1 आमियदिचाडिनादि चाडिवेचणडाल # फि करिव प्रये एक षटिल जजाल 





| १ गगा माता की राह्‌। २ पुन्य । ३ करोड । ॥ 
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1 वरसद बान, कोपि दोउ सरह # रिपु-मर मिरखि, उभय मन उरदी 
1 तजि परस्पर बान कराला ॐ यहि व्रिधि ठनेड. युद्ध वहु काला 
¶ दसरथ पूनि पशुपति साना # गुहपति-दाय वाधि रथ तना 
1 सोचत-- द्रस न दृपानिकरिता श सफल न रन पथ रोकन हेता 
1 पग धलु कसि, पग सों धरि घाना # विन कर" कौतुक रम गुह ठाना 
| रामर्हि अचरज भरत जनावा पग, सन दुद जघ्न गावा 
। राम इतृहल ! कला नवीना ! देखन चले निपाद प्रचीना 
गहपति, निरखत छवि-रदुनाथा % नाय माथ, थिर भयेड सनाथा 
1 पूछत राम, कवन रन-काग्न १ % युनह कथा प्रयु शाप-निवारन 

1 पाप पुरखुल्े, अधरम शारीरा रू लि, अव जौँ अुगतौ भव-पीरा ( 
{ पितु वशिष्ट युत जनम. पुनीता ॐ वामदेव मम नाम अतीताः ( 
] खत विहीन द्भरथ जेहि काला ॐ अ्ं्र-सुवन-ध-पाप वेहाला | 
1 तप-उपवन, पकरं मम॒ चरना # लोटत धरनि विकल मम सरना ॥ 
1 दुहन बाणब््ि करे महाकोपे % उभयेर वारेते दौहार प्राण कोपे | 
, एड मत वारव्रटि हदल विस्तर # उभयर संग्राम हदल बहतर 
} दशरथ राजा एधे पाशुपत शर # हाते गले गुह के बान्धिल नरेश्वर 
{ गृहक बान्धिया राजा तुलति्तेन रथे # बन्धने पिया गुहक लगिल्ल भाते 
याहार ज्लागिया ञ्रामि आगुलिनु पथ % देखिते ना पाशलाम से राम फि मत [ 
एतेक भाविया गुह करे अ्रनुमान # पायेते धटुक टाने पये एड षाण 
भरत कटिल भिया रामेर गोचरे # एमत अपूर्वं शिन नाहि चराचरे 
पाये धनुक टाने पाय एड वाण % देते कौठेक राम गेलेन सेऽस्थान 
येइ मात्र गुहक देखि रघुनाथे # दण्डवत्‌ हेडया ररिलि जोट दाते 
श्रीराम वलेन धु टानह केमन # गुह्‌ बले तोमारे कटि से कारण 
प्व जन्म कथा मम शुन नारायण % ये पापे हदल मोर चण्डाल जनम 
छपुत्रक छलेन य्न दशरथ % अन्धक सनिर पुत्र करिलेन हत 
युनि हस्वा करिया आसिल तपोवने # लोटाद्ना धरनेन श्रामार चरे 
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(मी कीक 
॥ १६० कृत्तिवास रामायण | 
राम नाम अय वार्‌ कावा # सोद प्रताप नुप-ताप नसावा 

] नाम एक, वथ कोटि उवारन % तीनि वार कहि देतु उचारन ? 
% सोद कारन पितु शाप कराला # जन्मे अधम योनि चण्डाला ! 


1 पितु-प्रकोप लखि, महे पग, शाप द्ुक्रि कम नाथ? ॥ 
1 कैद, निवारन श्रधम गति, द्रप राम रघुनाथ ।११६॥ | 
| सोद रवर राम अवध ्रवतारा # जासु चरन मम पाप निवारा || 
॥ भक्गन प्रिय तुम नाथ-त्रनाथा % दयासिधु को अम रघुनाथा , 
। श्वपच-शरीर धना यदि कहू # नाम पतितपावन, हरि! तनह [ 
१ विनय सनी श्राङ्खल गुहयानी % सनत राम दण सरसत एनी [ 
† पितु सन विनय करत कर जोरी % गुहपति-य॒क्कि याचना । मोरी » 
¶ राम! न कुश्देय तव देतु क्रशर्पित गह तथ, हष समेत [ 
| पितु-नुमति; भ्रातुर रघुनन्दन %# काटे निजकर गुहपति-बन्धन | 


कन^व्कर 


4 लखन सोई छन अ्ननल्ल जराई # साली राम-निषाद मिताई | 
थ 


विष्टर पुत्र आमि बामदेव नाम # तिन बार राजारे बल्ला रामनाम 
1 शनिया वशिष्ट शाप दिलेन विशाल # याट वामदेव पुत्र ह्रोरे चण्डाल 
एक रमनामे कोटि ब्रहमहत्या हरे # तिन चार रामनाम वलालि रागारे { 
1 लोटाय पडत ्रामि पितार चरणे # चण्डाल हइ सक्त काहार दशने | 
| पिता वक्लिल जवे पावे श्रीराम दर्शन # तवेत हदवे सुक्क चण्डाल जनम 
सेह राम जन्मियद्धे दशरथ घरे # चरण परश दिया यक्त कर मोरे 
५ ्ननायेर नाथ तुमि भक्रतवरस्सल % करुणासागर हरि तुमि हे केवल ॥ 
चर उल्ल बलिया यदि घृणा कर मने % पतितपावन नाम तवे करि कारणे | 
¶ एते बलिया गुह लागिज्ल कान्दिते # गुदर क्रन्दने राम कान्दिलेन रथे [ 
1 उरपुटे दाख्डाईल पितार साक्तात्‌ # भिक्त ॒देह॒यगुहक वलेन रघुनाथ | 
, राजा वले प्राण चाह प्राण पारि दिते # चर्डाले तोमाके दिव वाधा नाहि इये | 
1 पाईया वरपिर प्राज्ञा कोशल्यानन्दन # खप्रालेन निज हस्ते गुदर बन्धन [ 
भीरामवरलेन अग्नि ज्वरालह लच्मण % गुहकेर सह॒ करि मित्रता बन्धन |® 
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1 हीन न तात! सनहु गुहभृपा # सय प्रकार तम मम श्रनुरुपा 
{ अधम अहौ, तुम अ्रधम-महाई जग वहु पने राम-रकृराई 
करि मित्रता, विदा गुह कन्दा # सुरसरि-पथ दसरथ पुनि सीन्हा 
1 फल अनन्त रग्रिग्रहन पुनीता क््दान ध्म स्नान मप्रीता 
। शात-शत सुरमि शिला फिय दाना # कञ्चन, रजत, रतन बिधि नाना 
] दान-पु्य करि नु वह भती # सुतन सहित पुनि भिरखि समाती' 
† भरदवाज-उपत्रन चलि जाद # वन्दि चरन-ुनि, विनय रःनाई 
¶ सरन तपोधन तव, खत चारौ अहह भाग तवर चरन निहारी 
1 देह असीस; त्रिलोकरि तिन, सोचत मनहिं यनीस । 
॥ तजि गोलोक प्रतच्छं खः, जग प्रगटे जगदीस ॥ ११७] 
| तव सुत राम, जनक जग केरा # डीवन सफल श्यवधपति केरा 
4 परम स्प दरघादल श्यामा # दरमत युनि अतुल छवि रामा 
4 
॥ 
4 लच्मणज्यालिसेनश्नग्निरामेरसाच्तात्‌% गुह महित सित्रता करेन रघुनाथ 
1 येह आमि सेह तुमि व्रजेन श्रीराम # गुह अ्र्े धुचाइते नारि निज नाम { 
श्रीरामेर जगते हदल टठाङरालि % प्रथमे करेन राम॒चण्डा्ते मितालि ८ 
पिदाय करिया रामे गुह गेल घरे # पुत्र लेया दशरथ गेल गङ्गातीरे 
तपूव श्रनन्त एल भास्कर ग्रहण % स्नान करि राजा दान करि काञ्चन 
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धेनुदान शिल्लादान कल शत शत # रजत काञ्चन तार नाम ल्व फ़त 
¶ दान धमं रिते हरल वेज्ला क्य # प्रदोषे यान राजा भरदण्न ्राल्लय 
१ चपिया अरधिन धरुनि श्रापनार्‌ षरे % चारि पुत्र यह राजा नमस्कार करे 
1 जोड़ हाते व्रजते राजा निर गोचर % श्रानियाछ्ि चारि पुत्रे देख मुनिवर 
| प्राशीर्व्वाद्‌ कर चारि पुत्रे तपोधन # वहुमाग्ये टेखिल्लाम तोमार चरण 
† देदिषा रामेरं भाषे भरटदाज मुनि ॐ वेंङुएट इते पिप्यु अहता श्रापनि 
1 उनि वसे राजा तव सफल जीविता % राम तव पुत्र किन्तु जगतेर पिता 


॥ 


१ भरद्वाज शएडकाले देखे चमत्कार % दुर्व्वादल रय्राम तु परम श्राकार 


कि न नक नज रर मकस -र्य्््य । न (कि की ~ (1 


१ १ सायका! २ मालूम पठता) ३ पिता । $ 
॥ 
ए क्क ~ अने सक उक द --क  छ ऊ उ --9 उक उक ज--क उ-उ सय उ र~ स- ्ठ क्ये दक 


नञ ॥ 


1 १६२ कृत्तिवास रामायण 


| अङृश वज ध्वजा पद्‌ पंकज # शंख चंक्रकर पदम गदा सज / 
] शिव, विरञ्चि जेते खरलोफा % भुवन, राम-तन ', सकल ॒विलोका । 
1 यनि-आभ्रम आतिथि नुप पाथा # सहित सेन तहं रेन न 
1 शयनकरक्त युनि राम लेवाई # सोत, श्र्धनि ० 
1 ॥ सोबत, धनिषा जव श्राई्‌ | 
कवच दिव्य धु माथा # िरहाने खे 
रखे सुरनाथा 
} युनि सल्ल सो सपन दिखाई #भोर, चाप निरस 
, आयुध दिन्य शचीपतिः व 
1 चीपति* दान्दा सो निमि-कथा कथन पनि कीन्हा 
] नि प्रणम्य, हरि पितु दिग जाई # सम्ब धरे च 
¶ र॑त्तसो की दुष्टता से सुनो के यज्ञ पूण हाने में धरिष्न भीर ऽमे निवा क 
4 दसरथ शुदित; सरित रत चारी # आगम अवध $ 
1 राजमोग रेश्वर्य प्रपन्ना % त 1 
† 1 मव विधि रख सम्द्धि सपनन | 
४; इ काला # करै भग नित दुन कराला | 
1 प्वज-जाङ्को शोभित पदाम्बुज ॐ शहु-चक्र-गदा-पद्मधारी चतु ज ( 
† शङ्कर विरिञ्च अदि यत देवगण # रमेर शरीरे आरो देखे ( 
] समुचित आतिथ्य करेन भरद्वाज # सुखे रदितेन सैर ध 
रामेरे सदया युनि श्रन्त.पुरे गया # शयन करेन लहे य व 
यखन हद रात्रि द्वितीय प्रहर # शियरे राखेन ( 1 
६ ( र । 
सपने उपदेश एई करेन युनिरे # श्र्तय धनुक तृण देह श्रीरामेरे । 
एतेवज्ति करिलेन बचामव पयान % प्राते राम शियरे देखेन धनुर्वा [ 
कहिलेन श्री रामेरे यनि भरदाजन % तोमारे दिलेन धलुर्भ्ा | 
एनिर चरणे राम करे प्रणिपात # आनिसेन से त र ॥ 
श्नि राजा दशरथ आनन्द ह्या # आदृलेन देशे चारि ह त । 
स साह्य 
कृत्तिवास करे आश पाई परित्राण # आदिकाण्ड गइत रामेर न 
राक्ञसे' दारार्म्य सुनिरेर यज्चपूणें व्याघात तज्निवारणेर उपाय | 
एइ सूपे दशरथ चारि पुत्र लेया # करेन साम्राज्य भोग 
† हेथा मिथिल्लाय यज्ञ रे मुनिगण % यज्ञ पूणं ५ 
पूणं नाहि हय राक्सस कारण | 


व 
4 रामके दरीरमे विट रूर्के दर््यन। २ दन्द । ३ प्राप्त। 
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रादि काण्ड १६३ 
जच-जव युनिगन याग रचावा ॐ तवर्हिं मरीच रक चरसावा 
मिथिला चे दिसि याग-विहीना % ब्ुनिन वोललाय जनक मत कीना 
ौशिक-जुगुति सत्रन मन भाई # श्रव जाय श्रानहु रघुराई 
भयो जगत अवतार प्रयु, निसिचर नासन हेत । 
जनम राम व्रल्तधाम सोह, दसरथ श्रव निकेत ॥११८॥ 
फटे जनक, तुम विन श्रुनिराई % याग-सिद्धि नदिं जत्तन लखाई 
सवन प्रप्रोधि, अवध धनि गयऊ # राम-निवासर उपस्थित भयऊ 
प्रहरी-खवरि-- भूप-मन चिन्तन # मिधि न सीध, कस गाधियनन्द्न' | 
रघुकल कौशिक व्रिपम प्रभावा % वीते कस? दसरथ भय छवा 
सुषिदित सत्यसंध हरिचन्दा # तिय-सुत वेचि कटे तिन फन्दा 
संसय मन { यनि-चरन पारी # चन्दि, भूप मृदु गिरा उचारी 
कोन गाधि-सुत पुष्कलः धामा # अहो भाग्य | श्रावडं अनि-कामा 
कौशिक करेड सुनहु श्रवधेसू £ मिथिला अनिन अनन्त कलेस 
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यज्ञ॒ श्रारम्भन करे येह घरुनिवर % करे रक्त वर्षण मारीच निशाचर 
यज्ञहीन हइलेक मिथिला भुवन % करे जनक युक्ति स्त्ये मुनिगण 

तार मध्ये बलिलेन विश्वामित्र युनि ॐ अयोध्यायगिया रमचन्द्रे्रामिश्रानि 

रात्तम वधेररहेतु धरि राम वेश % दशरथ गृहे अवरतीणं हपीकेरा 
वलिलेन जनक शुनह महाशय # तुमि र्वा करिले ए यज्ञे र्ता हय 
विश्वामित्र सकलेरे करिया आश्वास # चलिलेन यथा राम श्रयोध्या निवास 
उपस्थित हलेन श्रयोध्यार हारे # द्वारी शिया जानाइल तखनि राजारे 
भूपति शनिवा मात्र तरिरवामित्र नाम % चिन्तित कहन वुभि आजि विधिवाम 
विस्वामित्र घुनि एद वदृ पिपम # प्रमाद घटाय फिम्बा करे फोन क्रम 
सूयेवंशे छिल ॒हरित्वन्द्र॒ महाराज ॐ भार्या पुत्र बेचिया तारे दिल साज 
श्रामि वन्दिलेन राजा निर चरण % शिष्टाचार पूव्वक रेन निषेदन 
तव श्रागमने मम पवित्र आलय # आज्ञा कर कोन कायं करि महाशय 


[० 


विश्वामित्र बेन श॒नह दशरथ ॐ श्रीरामेर देह यदि हय श्रभिमत 
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१ गाधिके पुत्र विष्वामित्र । २ पवित्र । 
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१६४ कृत्तिवासं रामायण 
] ससल न याम, दुज-उत्पाता # शोनित-लव, श्रति-काजन निपाता 
{जो मोहिं देष लखन-रघुराई % कर विपति तौ, श्लु नसाई 
4 अव स्लौटि चितई दिन चारी # रदयुङल-एयस युवन विस्तारी 
1 मन संस्य सो श्रगे आवा # धुनत सीम दसरथ भय छ्ावा 
† सुत-षियोग मम काल कपाला # अन्धक-शाप सततः हिय सालाः 
\ पिन युखचन्द्र-राम, लिन एका % दूभर" जियव, न दनि अतिरेका" 
1 जीपरन राम ध्यान मोई ज्ञाना # पलल बिन-दरसम अचत यमाना 
{ मम॒ तन-मन अर्थेत तव कानु राम अदेय छमहु मृनिरानु 
| सोवर्हु निमि, दिय राम धरि, सदर मयेन सभीत। 
1 स्वप्न बिलग -- जिय करण्ठगत, कतहूं न का प्रतीत \।। ११६॥ 
श्रीराम को रा्तसों के माथ युद्ध के छिए भेजना दशरथ को अस्वीकार 
| जिमि राम जनमे, धाम मम, मो कया-क्रस मुनि! श्रवन धरि। | 
] सर तीर, कानन, सिन्धु -- सुत-मुनिश्रंध, जल जिहि काल भरि ॥ | 
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1 मुनिगण यज्ञ॒ करे करिया प्रयाम ॐ रातय आसिया मदा करं यन्ननाश 
एई भार महाराज दिलाम तौमारे # श्रीराम लच्मणे देह यज्ञ राश्िघारे ॥ 
] येह मातर विश्वामिव केन ए था # भूपति भाविन सने हट करि माथा 
4 पुत्रो सत्यु मम लिखन कपाले # ना जानि हदवे मृत्यु मम कोन काले 
1 अन्धकङकेर शाप मने करे धुक्‌ धुक्‌ # कवन मरि नाहि देखे चोदशव | 
1 प्राण चाह यदि मुनि प्राण दिने पारि % एक दणड रामचन्द्रे ना देखिने भरि | 
| अतष्ट रामच ना दिवि तोमारे % एक दण्ड ना देखिले दृदय बिद्रे । 


0. 








} ्रादिकाण्ड गाय कृत्तिवाम वि वक्त # राम ध्यान राम्‌ ज्ञान राम से जीवन 
| श्रीरामके राक्तससद य्य प्र णे दशारथेर अस्परीकार ॥ 
4 यखन शुदया थाके, रामक ब्दये राखि, भूमे राच्च नाहेक प्रतीत । [ 
] स्वप्ने ना देलिले ताय, पराण श्रोष्ठागत प्राय, चमक्रिया चाहि चार मित ॥ ! 
1 येमते पेयेचचि रामे, कटि से सक्रल क्रमे, सरगया करते गिया वने। 
सिन्धु नामे युनिधरे, सरोवरे जल भरे, तारे मारि शब्दभेदी बाणे ॥ | 
॥ १ प्रारव्य 1 २ सदैव । 3 खटकता गदा । ४ कठिन । ५ अत्योकिति । ९ विश्वास । [ 
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| श्रादं काण्ड १६५ 
{ अद  धूमत, ाव्द-जलघट. सशब्वैधी सर हनरं | 


सोतोन पयु} म॒नि-रुवन हत} धरि कन्थ अन्पुफ-त्रन गयेड ॥ 
¶ मन्तान चिन, मन ग्लानि निमिदिन, ताप म॒नि-रुत-वरध ददं । 
1 तहं श्रन्ध-दम्पति, कुपित व्रिलखत, सुत-वधिक--मोर्िं शप द ॥ 
'ृत्युयोग॒ वियोग-सुत'-- मुनि शाप द्य वरदान मम। 
यहिं भोति पाये चारि नुत्त. भयभीत हिय, सुनिनाथ! मम 1 
स्ववं चलि, दलि दनुज, रच्छ याग; छनि मुनि कोप फिय। 
विन सखन-राम न काम. चाहत मल्ल कोसज्नाथ हिय ॥ 
दोऽ सुवन दै. मनिफात्न करु, नतु शाप वंश विनामिरौ। 
कौशिक पित लखि, कदत नण, मनि फ्ुक श्रं सुनादहां | 


राजा दश्तस्थ करा विश्वामित्र सुनि के साथ छल करफे भरत ओर शनष्न कौ भेजना 
ओर विश्वामित्र का कोप्‌, फिर गाम को भेजना स्वीफार 


वारी वयम ्षटरियों मीमा रन न ज्ञान! किमि सरि मनीमाः 
जेत मैन चहु तव दहता % दन दलुनगन कटक समेता 
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मृत युनि कोले करि, गेलाम अन्धकपुरी, देखि मुनि अग्निर्‌ समान । 
¦ पत्र-पुत्र वलि उफ, मरो पुत्र दिल्लाम ते, पुत्रश चे छाडित प्राण ॥ 
‰ दिललाम सन्तान हीन, मनोदुमखे रात्रिदिन, धिल्लाम सिन्धुर जीवन । 
५4 कपिया सिन्धुर बाप, दिल मोरे अभिशाप, तेद पादलाम एड धन ॥ 
प्रतएव तपोध्रन, शुन मम निवेदन, आमि यात्र सहित तोमार । 
विना श्रीराम लंच्मण), अन्य क्रि प्रयोतन, याहा चाह दिर त्वार ॥ 
राजार चन श्युनि, इपितिन महद्नि, भ्छव् देह सोमार इमार। 
श्रापन मद्धल चाह, श्रीराम सत्त्म देह, नहे बं नाशित तोमार ॥ 
राजा दशस्य विश्वामित्र सुनिकते प्रवास्णा कास्याभसत जा श्लनुघ्नक्प्रसष्णा 
ओं वि्वामिव्रर कोप, तत्परे रामर गमत सीकार 
राजा वक्लिलेन युनि करि निषेदन ॐ घटुर्धिद्या नाहि जाने करि करसिवि रस 
श्रच्यल्प वयस मम पुत्र चारि युटि ॐ शिरे चूल नादि घुच राद पञ्चशुटि 
स्मन्य॒मेन्य यत चाह लद तपोधन ॐ ताहारा करिवे निशाचर निवारण 
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रसद्‌ 
] दृष त्व सैन न कारज लेमा # रविङकल, जरह हरिचन्द्‌ नरेसा 
4 द छिति दान, वेचि सुत-दारा # सत्यसंध मम भार उतारा || 
1 तह लघु चात मनिन-~उपहासु ! ॐ प्रगट भानुङ्कल आजु षिनासू [ 
निरि कोप, नप युगुति वनाई % भरत-रिपुष्न समीप बुलाई { 
करहु श्रतुगमन मनि श्रादेतसा # नृप-प्रवञ्चः मुनि ज्ञान न तेसा 
) लखन-राम तिन दोउ श्रुमानी # कौशिक चकते मोद मन मानी 
सरयू तीर पर्हचि मनिराई % युगल खतन दृ पथ दिखराई 
¶ सुगम पंथ दिन तीन चलाई # पहर तीन दुग॑म पथ पाई || 
4 दुगेम मग ताडका सुरारी # लगति, खाति मुनिगन नित्र मारी | 
1 मन भावे सोह मग अनुरदीं # पथं न देतः--भूप-सुत कहीं ( 
दनुजि एक | उरपत रनवंका ! # राम-लखन कस ? मुनि मन संका । 


रसद” करटक हित कित तपकानन ?# एक राम समरथ खल्ल नासन 
[ 





1 श॒निया केन विश्वामित्र तपोधन % कटके खाइवे यत फोथा पात्र धन || 
1 एका राम गेले इय कार्य्येर साधन # सहस्र कटके मम नाहि प्रयोजन 
† तव वंशे जिल ये हरिश्चन्द्र राजा # पृथिवी श्रामाके दिया करिलेक पूजा 
¶ तथापिना पादेन मनेर सान्त्वना # मायां पूत्र.तेचिया से दिलेन दक्षिणा | 
¶ एका राम तमि दिते कर उपहास # सूय्यवंश बुभ चाज हश्ल विनाश 
¶ चिन्तित हया रामा भावि मने मने # उाक्रिजेन भरत शत्रध्न दु जने 

देहि दोंडादल आसि निर साच्ताते # राजा बिलेन याह अनिर सङ्केते ॥ 
4 भूपतिर वञ्चनाय भ्रान्त तपोधन # मने माव्रिलेन एई श्रीराम लचमण | 

श्रागे यान महानि पाले दुहजन # सरयु नदीर तीरे दिल दरशन ॥ 
¶ नि वकलिलेन शन भूपति मार ॐ हैया गमनेर पथ श्रा द्विप्रकार प 
¶ एड पथे गेले याइ विन दिने धर % एर पथे गेले लागे तृतीय प्रह { 
वतीय प्रहर पथे किन्तु श्राद्धे भय # सेह पथे तादका रान्त्सी नामे रय 
| | 
५ 


[ 
( 


तादिया धरिया खाय यत शुनिमणे # फोन पथे याहते तोमार ज्लागे मने ' 
4 चललिलेन भरतं शुन तपोधन % दृष्ट धोटादहया पथे कोन प्रयोजन 


व=~ ~~~ ~~~ ---~--- =-= 
१ फोन के लिए घ्न 1 २ ठगड, छल 1 ३ राक्षनी। | 
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ते कस अगनित खत पाई ¢ % किमि फोरिक दल-दयुज नमाई ? 
¶ धरत ध्यान मुनि नुप-छल जाना # दीन न राम, भरत पर्िचाना 
१4 फिर गाधिसुत, पित श्त, दसरथ फिय उपहास | 

1 सहित श्रवध पुरजन सकस, भूपति करो बिनास ॥१२०॥ 
युनि-स्म प्रगटी पावकर-रासी' # अरत नगर आकल पुरवासी 
1 
1 
1 





हाटचाट वहं जरे अटारी राम समीप भजे नर-नारी 
तुम तजि, दीन भरत, नरना # कौशिक-फोप श्रनस पुर दह 


¶ जेहि सिर पाप -- दण्ड-्रधिकारी! # निरपराध कम संकट डाय 
{ दोष श्रकारन, एनि ! मन आवै शसोः छन पूरु धम नसावे 
पितु सनेव मोहिं न दीनाश्ूकरौ विदेह निसाचररीना 
] रच्छहु प्रजा, शमन ! तपयुज्जा ! # राम-चन मृदु युनि-मन रन्जा 
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1 एफथा शुनिया युनि भाविलेन मने # इनि फि हवेन योग्य राकस निधने 

एफ ॒रा्तयेर नाम शुनि एत उर # सारिविन किमे इनि कौटि निशाचर 
¶ राजार शता इनि भाषेन अन्तरे % श्रीरामे ना दिया राजा दिल भरतेरे 
¶ रामार महित राजा करे उपहाम % त्रयोध्या सहित श्राजि करिव षिनाभ 
¶ क्रोधे फिरिलेन पुनः विश्वामित्र ऋषि % निर्मत हदल तोरि नेत्र श्रग्निराशि 
1 सेर श्रग्नि लागे गिया श्रयोध्या-नगरे % प्रनार॒तावत्‌ घर द्वार दण्ब करे 
कान्दिया चलिल प्रजा रामेर गोचरे ॐ विश्वामित्र युनि श्रासि स्व्व॑नाश करे 
† तोमारे ना दिया राजा दित्त भरतेरे % ते कारणे ए श्रापद्‌ श्रयोध्या-नगरे 
चू प्रनार क्रन्दन शुनि रामेर तरासं # धाद्या गेलेन राम विश्वामित्र पारा 
| 
। 


[~ 


मुनिर चरण धरि चले रघुमणि % प्रजालके रला प्रु फरह श्रापनि 
 श्रपराध येद्‌ करे दण्ड कर तार # भिरपराधीर दण्ड करा श्रविचार 
¶ नि हैया येह जन रणि देय मन # पच्च धम्म नष्ट तार हय सक््तण 
4 पुत्रे पाठाइवे पिता हलेन कातर % यज्ञ रक्ता करि गिया मिपिला नगर 
ः 
| 


पन्यम भाङ् क स य स स-व जं अ =-= ~= 5; 


] हामित्ेन युनिराज रामेरं वचने ‰ श्रयोध्यार पाने चान अग्रत नयने [ 
१ अग्ििको प्ट! ({ 


कण्णं क्क ऊनो कन -वे कन-्े क््ु कनण्ाः - उ-ये ऊ-- क--र उ-क उक र - क 0 एय ककय प क्क स्नः 
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| तप प्रभाव, प्रित पनि-लोचन % मरति श्रवध किय संकट मोचन 
] हास्तन त्रास विपति करहुं लेखा # सुनि-तप- कौतुक राम विसेस्ा ! 
| ध न ४ । 
1 यज्ञःक्ा क लिए मिथिला मे श्रीराम-छदमण का जाना ओर मन्ब-दी्ता | 


पञ्चशिखा सिर -हरि अवतारा % ग्ध राम-छवि पनी निहारा ॥ 


नम शरदेन्दु ' सरिस अभिरामाः [ # शोभाधाम चलहु मम म्रामा || 
॥ सनी कथा नप, लखि न उपाञ # सौँपेड राम-लखन य॒निराञ | 
रह निचिन्त, दसरथ वबद्भागी कराम हतु भय संका त्यागी [| 
† तुमहिं न बोध, अघुर-बध देता # जनम रम-तन कृपानिकेता ( 


नुप प्रनोधि, शनि सतन वुलावरा % सोद छेन रघुवर विनय सुनावा / 
१ जो अनुमति, आयसु-जननि, से, पुनि करौ पयान । 
नतर अनन्तर, रदन-रत, जँ श्रन्न-जल-पान ॥१२१॥ || 
| चले वबहौरि कौशिलाधामा % करि प्रनाम विनयेड श्रीरामा || 
1 | | 
1 नक ह त 
१ सकलं करिते पारे तपेर कारण % येमन अयोध्यापुरी हदल तेमन 
} अनिर चरित्र देखि रामेर॒तरास % श्रादिकाण्ड गाइल परणिडत छृत्तिवास 
मिधिखाय यज्ञरक्तार्थे श्रीराम-लल्मणेर गमन ओं मत्र दीनता 
† शिरे पञ्च सुटि राम विष्णु अध्तार % मुग्ध हइलेन शनि सूपेते तोहार 
¶ पूर्णिमार चन्द्र येन उदय आकाशे % पुनि वलिलेन राम चल मोर देशे 
1 जानिल्ेन महाराज रामेर गमन # लक्त्मण सहित रामे करेन अपण 
४ व्लिजेन विश्वामित्र राजार गोचर # राम लागि चिन्ता ना करिह नरेश्वर 
¦ तुमि नाहि जानह रामेर गुणेश # राप वधिते अवतीणे हपिकेश 
1 श्रीराम लददमशे लये आमि देरोयाईइ % स्थिर हओ महाराज कोन चिन्तानाई ' 
¶ राजारे किया एड प्रमोध वचन # मुनि बल्लिलेन च्ल श्रीराम लच्मण । 
¶ श्रीराम वलेन शुनि यदि बल तुमि # सावृस्थाने बिदाय सहया आपि आमि || 
“| मये ना कहिया यार मिथिला नगर # काम्दिवेन अन्नजल छादि निरन्तर [ 
$ ओे्तेन श्रीरामचन्द्र मायेर गोचरे % प्रणाम करिया पदे . घलेन मायेरे | 


। 
१ १ श्रत्पूनो का चद्व । २ मनोहर । ३ वेफिक (निर््वित) । 


@ न कसन-छन-ककन््क-ऊ कछ ज्ज कज करज जरजा क ग कक कक 
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मिथिला श्रश्ुर बरिषिन" नित क्रीं # नित तिन कोप विपु मुनि मरही 
रच्छ याग अमुर मेहारी % कौशिक चहत मोहिं महतारी 
मंगल मन युद श्रामिस-माई # लहि प्रमाद लौटडंः जय पाई 
श्रवसर प्रथम, समर रुम मोरा # उचित न सोच जननि ममश्रोरा 
उपजी सनत वेदना भारी # भीजे वमन, भरत द्ग वारी 
भरि रुक, कर पफेरति सीमा % फातर दिय, चह भोति श्रीमा 
मातहिं बहु प्रमोधि रघुधीरा ओ टरकत, स्केतन लोचन नीरा 
चरन धृरि पुति सीस सवारी क्रिय सुमगमन राम धलुधारी 
राम-लखन गमने मति साधा दग जलल, धरनि गिरे नरनाथा 
प्रोमल रामन, तौ सौ दरमन % दिति पलोटि, नप कातर क्रन्दन 
सयात वहु सचि मनेही % मत्री श्रमिद्‌, न संशय यही 
निरखि रमम मनि मोदउषाहा%रचेड देव रप्रुनाथ-विवाहा 
विधि-अरनुगत* अश्विनीकूमारा ‰ तिमि दोड, सुनि-पाद्रे पग धारा 
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त्राइलेन विश्वामित्र लऽते श्रामारे # मिःयेक्ञाय ताद्‌ श्ामि यत्न रासिवारे 
शद्ध मने ्रामारे आशीर्व्वाद्‌ करर ॐ युद्धं जयी ह मेन प्रमादे तोमार 
| प्रथम युद्ुपे यात्रा करिति द्मामि ‡ आरमार लागिया शोक ना करह तुमि 
¶ कौशरया श॒निया तवे करि रोदन ॐ मिनिल नयन नीरे नेतेर वसन 


पि अ क 9 (8, 9 0 9 = १ - 


कातरा कौशल्या कले फरिया रामेरे # अआाशीर्व्वाद करिलेन कर दिया भिरं ¶ 


| 

¶ मायेरे कटेन राम प्रयोध वचन शनैत्र नीर नेत्रेते हदल निवारण 
। मातु पदधृल्ति राम बन्दिलेन माथे % शुम यात्रा करिलेन धनर्व्वाण दाते 
† श्रीराम ल्मे निया बिरवामित्र यान ॐ महाराज नेत्रनीरे धरणी भासान 
{कठ दूर गिया राम हन श्रदभन # भूमिते पद्धिवा राजा करेन क्रन्दन 
¶ राजाके प्रबोध केरे यत पात्रगण॒ ॐ करे करे अन्यथा याहा विधिर्‌ घरन 
५ रामे देखि अनिर आनन्दित मन ॐ रामेर विवाह हवे दवेर षटन 
प्रागे युनिवर यान पधे दुदहजन # व्रह्मार पश्वाते यन श्ररिवनीनन्दन 
प 





| 


। १ विघ्न} २ दौनी! र ब्रद्यारे पीद्धे नानो बट्विनीकुमार नन रहै रै! 
(> > 2 > 0 > 1 11 1 
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०० कृतिवास रामायण 


क्‌ 
विकल अवध-जन लौटति दसा +उत बवन विश्वामित्र प्रवेसा ( 
इ्रन-वदनः मलिन रवितापा # अवल्ोकत मुनि संसय व्यापा { 
सो° रामह बन सों काम, वषं चतुर्द॑सम व्यथा नित। 

दुसह एक दिन धाम, अवधि ` परि क्रिमि काटि ।॥१२२॥ 
1 सोह विचारि युनि मत धिर कीन्हा %# रामं मंत्र-दीक्षा दीन्हा 
रथुङल जे पूर्वंन, रघुवीर ! # तजे प्रान शुचि सरयू तीरा 
तीरथ पुन्य सलिल सोई पावन # मार्जन ° करि श्रावं मनभावन 
। लेह सुम॑त्र दीत्ता आई # मकल शोक-मय-हेतु नसा 
| सहस व्ष॑ नहिं दछुधा-पिपासा % सुनि, नहाय, गमने यनि पासा 
युगुल बंधु दिवि" मंत्र मिखावा # सुरगन निरखि रतु सुख पावा 
सो बल्ल श्रनाहर बनवामा # विक्रम लखन इन्द्रमित नासा 
दव्य मत्र-दीक्चिति शिर नाई ॐ मुनि-अनुगमन कीन रघुरा 


>> 09 >~ नेन 9 
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कास्दिते कान्दिते सवं गेल निज वासे # राम निया विश्वामित्र नेते प्रवेशे 
श्रागे श्रनि यान पाले श्रीराम जदचमण # श्रातपे हदल म्लान दोहार बदन 
ताहा देखि विश्वामित्र अन्तरे चिन्तित # ए दिने श्रीरामेर दुःख उपस्थित 
धिर तापेते यदि भुखे श्रासे घाम # बहुकाल किमते भ्रमिबे वने राम 
विश्वामित्र एई मत भाविया श्रन्तरे # कराइखल मन््रदीत्ता श्रीरामचन्द्र ॥ 
विश्वामित्र चलेन शुनह रघुवौर # स्नान करि एस गिया सरयु नदीर | 
यत राजा पूर्व्वं सूर्यवंशे हये छिल # एड स्थाने प्राण छादि स्वर्गवासे गेल || 
‡ ए पुर्यतीरथे राम स्नान कर तुमि # तोमारे सुमन्त्र दीका कराहव आमि 
शोक दुःख कखन ना पाद्मे श्रन्तरे # च धा तृष्णा ना हदवे सहसत वत्सरे 
॥ करिलेन रामचन्द्र से मन्त्र ग्रहण # रामेरे किते ताहा शिखि लद्दमण 
† दद करि शिखिलतेन भाद दुदजन % श्रानन्दिति इया देविल देवगण 
4 बहुकालं अनाहार थाकिवे लदमण # ताहातं ह्वे इन्द्रनितेर मरण 
छृत्तिवास पणिडितेर कवित्वेर शिता % श्रादिकाण्ड गाईइल रामेर मन्व दी्ता 


अ काण" ऊ क फ छ उ ऊ" कर न्क कछ ऊ छ रक छ ऊक ऊ ऊप ~भव कक 
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१ मुख । २ भियाद । ३ स्नान । ४ दिन्य, अलौकिक । ५ मेघनाद । 
५ ८७ छन अन्कोछनप्छ रर कमक छह छक छक ऊन छनज क १७ फुर क्छ ऊन तम्य कक क्च 
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1 आदि काण्ड २०१ { 
| श्रीराम द्वारा राड्का राक्षसी का वधोर जदल्या-इद्ार _ 
† उन -नाड्का जवर्हिं नियरावा # प्रयम्‌ रन मुनि पनि दोहरावा [ 
] श्रटत युगल पथ इत लखहू # मन॒ माव सोद्‌ मग अनुसरह्‌ { 
¡ एक सुगम दिनि तीनि चलाई % पहर तीनि, दुगम पथ षदे [ 
 दुमम पथ ताडका ` युरारी £ गत, खात, मुनिगन निते मारी 


1 

[ 
1 मयद्भूरी दानवि जित ल्लागा मो पथ. सुत ! न उचित अतुरागा! ( 
॥ मग विलंव, गुरु ! मोर्दिन भावा # पहर तीनि दरतः पंथ सहावा 
॥ जो निसिचरी करद यटभेरार श्तौ न तायु बध पातकं दरा 1 
{ पथ भ्रिसूरि उपज मुनि तापा % किमि उदयाद्‌ रमरि शरस व्यापा? || 
सो मजर्हिं पग धरि सीस, भेट ताडका कतहु जो। ॥ 
} सुनत॒ कथन, जगदीस, पि्हैमि धीर बोलत रचन ॥१२३॥ ‹ 
1 राम न नाम, विफल धनुवाना # इनडं एक सर रासि प्राना 
। सर द्वितीय लौ गुरू -दोहाई > तीन गहे मम॒ धर्म नसाई 





। भ्राराम कन्त. क ताद्का राक्तसी-गध ओ अहल्या-शधार 
गुरूर चरणे राम शरिसेन नति % रामे लेया विश्वामित्र करि्ेन गति [ 
] वाश्कार चने आसि कर प्रभिमत # रामे चाहि विलेन एद्‌ दुरि पथ || 
} एड पथे याई घर दृतीय प्रहरे % एड पथे तिन दिने याद्‌ मम षरं 
} तिन प्रहरेर पथे किन्तु भय करि # ताडका राक्सी श्राटे महा मयंकरी { 
} ताडिया धरिया खाय यत्त॒ जीवगण॒ % कोन पथे याई उल श्रीराम सवम ¦ 
५ करिलन राम ॒गुरू-धाक्येर उत्तर % तिन दिन फेरे केन या निर 
1 यदि से रा्त्मी पथ आइमे खाईइते # विचारे नाहिक दोप तारे मारते 
१ रामेरे केन विश्वामित्र यनिवर श्रो पथेरं नामे मोर गाये ग्रासे ज्यर 
¶ तोमार वा्रना ामिना पार वुभिते £ मोर्‌ निया याह वुभि राक्तमेरे दिते ॥ 
{ यन राक्तसी मोरे श्रासित्रे ताद्या # अआमारे एडिया दाहे यात्रे पलाघ्या 
1 गुरुर बचने दामिलेन प्रथु राम ॐ विल धक धरि व्यथं राम नाम ! 
एक वाण त्रिना ङ द्वितीय बाण घरि ॐ तोमार दोहा यदि तिन चाण मारि 
१ 


श ~) 


/ 


॥ 





१ जल्दौ वाना । २ &रमुट, क्षमेत । 
[क्व कि (11. 


[ 
{ 


जक कक ऊ वे ॐ 


०२ ऊृत्तिवासर रामायण 


करि प्रन अटल्ल, चले युनि साथा # कानन अनुज सहित रघुनाथा 
युगुल वंध चिच, मुनि छवि पावा # टिक द्र गृह-अखुरि दिखावा 
विक्रम वरनि, मनँ मय पाई+ # दुर््॑रन तनि, मुनि चलते यराई 
लखन जाहु संग, गुरु भयभीता # तजर रकेल न उचित प्रतीता 
लछिमन कहत विनय कर जोरी # अनुचर धरिलग न प्रथु, मति मोरी 
1 विक्रम विपुल विकट गति जाकी % तासन उचित न रन एकाकी 
¶ सनह लखन प्रियः! मन भय त्यागी # कस समर्थं निसचरि हतभागी [ 
॥ जो मिलि सकल जरि रन श्रां # गुरि न मम, सठ लष समां | 

गुरु-प्रनुगमन लखन पनि कीन्हा # श्रसुर-श्ररण्य राम पग दीन्हा || 
1 धटुर्दरुड बिच धरि कर वामा # तानि ' तन्तु, दच्तणि कर रामा 
१ फट-वसन कसि, सारङ्गः हाथा % दूर्बादलल श्यामल रघुनाथा 6 


[नक | 


| 


[¬ ~ र्गत 
अन कर ज्ऊन छर ऊ- 9 


1 एईमत रघुधीर प्रतिज्ञा करिते # चललिलेन भनि सेद ताडका देखिते 
| उभय भ्रातार मध्ये थाक्रि परुनिषर % द्र दैते देखा ताद्कार घर 
¶ कर वाद्या तार घर देखाहया # प्रति त्रासे युनिवर यान पलाष्या 
] श्रीराम बल्तेन भाई मुनिर सहित % शीघ्र याह गुरु एका यान श्रुचित 
 लच्मण वक्तेन रामे जोड़ करि हात # थाक सेवक सगे प्रथ रघुनाथ 
शुनिल्ञे ताहार कथा वड़ह्‌ पिषम # एकला केमने राम रिषे विक्रम 
¡ श्रीराम बलेन भार्‌ भय नाह मने # किं करिते पारे भाई रा्तसीर गणे 
+ सकल रा्चमी यदि हय एक मिलि # लद्धिते ना पारे मम कनिष्ठ अङ्गज 
गेलेन युनिर सङ्ग लच्मण त्वन # तादकार प्रति राम करेन गमन 
1 बाम होड दिया राम धनु मध्यखाने # दक्तिण हस्तेते गुण दिलेन से स्थाने 
¶ अओटिया सुपीते वस्त्र बान्धिलेन राम # वाम हते धनु््वांण दूर्व्वादल श्याम 
। प्रथमे दिलेन राम धलुके र्कार # स्वगं मत्तं पाताले लागि चमत्कार 
1 ये छिल रात्तसी से सुवर्णेर खाटे # धलुक टङ्ार शुनि चमकिया उरे 

वसिया राक्तसी सेह एक दे चाय % दुर्व्वा श्याम सूप देखि तथाय 
¶ + सत छृत्तिवास ने विकाम का याकल वंन उपहासास्मद किया ह । हिनदीकार 


¶ केमते मुनि ने किसौरो की परीक्ायं भय का रूप दिखाया है । १ प्रत्यञ्चा। २ षनुष । || 
2 1 न ^ + 0 0 ^ > (> > 1-4-21 जन्नव्छकन््केक 
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गछ कक ककय कक्कर ककर ककव तकत षक ० का 1 


५१ 

1 दादि कार्ड ( 
] षनुट्ङकार प्रथम्‌, जग दाला % स्वगे, मध्यं भौ चकितः पताला || 
( 

# 

॥ 





¶ सुवररन - खार . वादका सोई % सुनि टङ्लर नीद तिन खोई 
नयन पारि सुरारिः निहारी # हरित दूवदल सम छ्रि प्यारी 
मासन - हेत विरन्चि दिय, कोमल मानव - चाम । 
त्रवहिं हरौ तच प्रान, करहि, उटि धाईै जित राम ॥१२४] 
| विप्रचर्म-पट -खल तन धरी # भूर, चलत सो चरमर करदी | 
¶ कानन ङुण्डल मुनिन-कपाला # मनुज-माल उर भूलत माल 
+ रक्र-मांस, मनि अरठ,* विहीना # तरस्थि-चर्मतिनकर रसदहीना [ 
¶ कोमल सुरुचि मांस विधि दीना % दनुज कथन रघुबर सनि रीना । 
† विपुल लोम" - युत ताम्र सरीरा % विकट दन्त जिमि लौह जीरा 
1 भच्छन हित, मुख चली पसारे # सखि निमचरि प्रु वचन उचारे 
केतिक मुनि मनु कानन मारे ‰ तजत पंथ तव-त्रास विचारे 
पटठवड' श्राजु तोहि यमलोकरा % पितत निभिचरी प्रशु्हिं विललोका 
गर्जति निडर, विकट तन धारी # चली राम॒तन, शाल उपारी 


न 9 


क- ऊ क =» ऊ 





[1 


उछिया चल्तिल सेद राम विद्यमान # डाकिया वक्ति आज लव तोर प्राण 
व्राह्णिर चम तार गयेर॒करापड % चज्तिते ताहार वरप्त्र करे खड्मड 
व्राह्णेर ण्ड तार कर्णँर ईण्डलत # मयुप्येर सुणडमाल्ता गलार उप्र 
वसिते आसन नाई भावे मने मन ॐ इदहार चर्म्मेते हवे वसिते आसन 
रक्र मांस मुनिर शरीरे नाहि - पाड # श्रम्थि चम्मं सार मात्र शुध हाड खाई 
त्रपूष्वं इहार सांस दिलेन विधाता % ऊहिलेन राम शुनि ताडकार कथा 
तामप्रचणं देखि तोर गाये लोमावल्ली # दन्त गया देखि येन लोहार भिकलि 
वदन व्यादन करि आल खाइते # पार्य तोरे श्राजि यमेर कत 
सनुप्य खाइया चेडी दश कलि बरन # तोर उरे पथे नाहि चले साधून 
शुनिया रामेर चाक्य पिया श्रन्तरे ‰ निकटे ासिया से पिकट मृतति धरे 

रामेरे खाहते जाय उरे माहि पारे * शालगादं उपादिल घोर हृहृद्धारं 
शालगाद उपाडिया धन दिज् पाक % दूर-दूर करिया ताडका ट्लि उक्र 
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१ मचभित { २ राक्षसी 1 ३सूरेहृए 1 वृदे । ५ सोम) 
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+ २०४ कृत्तिवास रामायण 
1 बालक ! /सम्हरु, करौं तव पाना % नम रव . घोर, शाल संधाना 
¶ निरखि राम सर एक वचलावा # खण्ड-षरण्ड, छिति विटप गिरावा 


(§ 
4 
| 
प्रुष" भिफल कोप अधिकाई # शिशुपाल तरु स पुनि धाई { 
तौलतति कर, तफि प्रथु, रव धोरा % हरि-सर चले दनुजि मख ्रोरा [ 
( 

(4 

( 


[ 


तदपि तादका रति रन ठाना उत प्रथु तजत चान पर चाना 
पाव घन जिमि दामिनि नादा # गजं तज॑ सर समर विवादा 
सुर-यानी सुनि परी अकासा % मिन सर बज्र न दनुजि-विनासा 
राम चज्रसर मारि हिय, राकसि कीन अचेत । ॥ 

योजन दूरि पचास लौं, गिरी जाय सो चेत ॥१२५॥ | 
्ार्चनादं करि त्यागेसि प्राना % सुनत॒दृरि, कौशिक हतक्ञाना { 
राम, पटयि रासि यमगेहा # बन्देड चल्लिं मनि चरन सनेहा 1 
मनि सचेत, रघुवर उर लाई % दुजेय दमुजि तात जय पाई | 
| 

| 


| 


, विनयेड राम, कहा बतत मोरा ? # विन गुरुकृषा न कारज धोरा 





ताहा देखि रघुनाथ एदिलेन वाण # वाणाघाते करिलेन गाछ खान-खान 
गाछ काटा देखि पिया गेल वने # शिशपार गाछ देखि घन-घन टने | 
शिशपार गाछ तोते रामे मारिारे # तार युख मेदिलेन रम एक शरे [ 
तथापि तादिया जाय रामे गिलिवारे # महावीर भय कथ नाहि करे तारे | 
वाशेर उपरे बाण शन्द उन्‌टनि # वर्षाकाले विद्यतेर येन भन्‌भनि | 
भरीरामेरे डाकिया वलेन देवगण # बज्याणे ताद्कार वधह जीवन || 
वृजरव्ाण॒॒ एड राम ॒युडिया धु ‡ निर्घात वाजिल् बाण ॒ताडकार वुके [ 
ये बाण ॒वाजिते हडल अचेतन # ताडका पटित्त गिया पञ्चाश योजन | 
विपरीत डाक दाडि छाटिलेक प्राण # शब्द्‌ शुनि विश्वामित्र हैलर हतक्ञान । 
| पाठाइया तादकारे यमेर सदन # युनिर चरण राम करिल वन्दन ( 
चेतन पाइया वसे गाधिर नन्दन # ताडका मारिला बाछा कौशल्याजीवन ( 
{ 
८ 
1 
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श्रीराम वलेन गुरू कि शक्ति आमार # ताडकारे वधिल्लाम प्रसादे तोमा 





[1 ~ र्ते 


१ अस्प्र। २ शीश्म का वल्ल । 


1 
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[न स सभरत 


आदि काण्ड २०१ 





कौशटथाःसुत्त ! स॒नहु शन्‌प्रा # कप ताडका १ लखिय चलि सूषा 
निभिचरिं निकट चले धरि धीरा # यदपि सतक, मुनि कम्य शरीरा 
य॒नि-मन सोच } भयावह स्या % सखेड न विकट - तासु त्रनुरूपा 
हनि ताटका, रामद्य कञ्ञा % चले भूमि अर्हे जन्म-प्रभन्जा" 
उद्गम इत उनचास प्रभञ्जनः % कुर्यर लखहु ! कह गाधियनन्दन 
पवन-भृम्मे तजि, पुनि पग डारा % गौत्तम-तिय उपवन विम्तारा 
मुनि ्रदेम, सुसु राजिवलोचन ! # उपक्ल प्रसि प्रग करु त्रधमोचनः 
परसन मिला कहु कस कारन ? ॐ कौतूहल गुरु करिय मिवारन 
` कणिक कही पुरातन बाता % सिर्मिं सहसत स्पमी विधाता 
तिन सत्रे एकं सर्वोरि अरिर्या # ्रतुसल स्प जग तामु न तुल्या 
 स्परामि मो गौतम-नरी } # दिवस एक, मुनि तप पग धारी 
मुनि-प्रय भिप्य-- इन्द्र, मुनिवेसा % मुनि सूने, किय ङटी प्रदे 

कस्‌ अ्रकास्त प्रभु आगमन प्रश्न अटहिर्या कीन । 

छम्य वेस सुरपति उतर, गौतम-तिय सों दीन ॥१२६॥ 


यनि च्िलेन शुन कौशरटयानन्दन % ताइकारे देखि मिया ताद्का केमन 
ताइकारे देखते जनि करन प्रस्थान % मरे ताव्का तवरू यनि कम्पमान 
ताडकार देखिया भावेन सुनि मने % एमन विक्रट मूरसि ना देखि नयने 
ताडफारे मारिया राम राजीवलोचन ॐ पनेर जन्मभूमि करेन गमन 
विर्पामित्र के देख श्रीरामलन्मण % ए खाने हत उनपञ्चाश पवन 
पयनेर जन्मभूमि पश्चात्‌ करिया # श्रहस्यार तपोवने गेलेन चलिया 
युनि रल्लिलेन राम कमललोचन % पाषाण उपरे पद करह श्रपण 
शुनिया येन राम मुनिर वचने % पापाणेते दिवि पद किसर फारणे 
यनि वलतिलेन शुन पुरातन कथा श महस सुन्दरी चष्ट करिलेन धाता 
खजिलेन ता सथार सूपेते अहस्या # त्रि्रुवने छिल ना सौन्दर्य्य तार तुर्या 
करिरंम अहर्यके विवाह गौतम # गौतमेर शिष्य इन्द्र श्रति प्रियतेम 
एकं दिने गौतम गेलेन तपम्याय # मौतमेर वेशे इन्द्र प्रवेदो तथाय 
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१ पवन की जन्ममूमि 1 २ नदान यायु का उत्वत्ति-स्यान । ३ पत्पर्‌ 1 ४ पायमुकत 1 
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|. 
| दिय, तव सूप प्रिये! स्मरना % मदन-द्ग्य ! किमि तय-त्राचरना | 
4 गुरु-तिय-रति सुरपति मन डारा # सतवन्ती पति त्रयस धारा { 
१ छम्य वेस पति -- शचिपति संगा # यिवस श्रहिल्या-्रतं हमि भंगा { 
तप-निवृत्त गौतम गृह श्रये + आसन-मान नारि सों पाये | 
| श्रवस्तर विन भृंगार-प्रसंगा # प्रिय कस लखत चिद तव तरंगा ! । 
| नि संक, विनयेउ युनिनारी % स्वयं नाथ करनी शअरपिकारी 
गिरेड ददि नम गौतम-सीसा # सकल कथा सुनि विकल मनीप्ता [| 


---- 


| 

¶ धरत ध्याम, कौतुक सव जाना # पापरेतु-सुरपति परिचाना || 
1 इन्दर } इन्द्र! युनि गमिं पुकारा # दथकति, र्पोव पुरन्दर डरा | 
1 प्रनाहार, धथधकत हिय आमी # बोल्लत दुगुन कोप यनि पागी ॥ 


~~~ 
५ 


नाना शास्र ज्ञान तै लीन्हा # गुरूदद्िणा तासु भतल दीन्हा ( 
$ गुरू-तिय धमं, नीच! तै भंगा #सठ} तव होय योनिमय च्रंगा | 
| 
1 


1 
व 
श्महल्या गौतम ज्ञाने करे सम्भाषण # आजके सकाले केन धरे शआ्रगमन 
इन्द्र धसे तव रूप हदल स्मरण # केमने करिव प्रिये तपस्याचरण 
¶ मदन दहने दग्ध हय मम हिया # नि्व्वाण करह प्रिये व्रालिङ्गन दिया | 
¶ पतित्रता नाहि लक्क॒पतिर चचन # तखनि शयनगृहे करित गमन | 
¶ गुरुपत्नी बलिया ना करिल विचार # धम्मलोप करिल वासव अ्रहस्यार [ 
1 तपस्या करिया मनि आइलेन घरे # अरहस्या आसन दिल त्ति समादरे 
गौतम बलेन प्रिये जिज्ञासि तोमार % शृङ्गार लच्तण केन तोमार शरीरे 
1 ग्रहर्या बल्लेन प्रथु निवेदि तोमारे % श्रापनि करिया कम्मं दोपह श्रामारे 
| ए कथा शुनियामुनि हैट के तुण्डे # आकाशः भाङ्िया पड़ गौतमेर मुण्डे 
¶ जानिलेन ध्यानेते गौतम मुनिवर # जाति नाश करि ्ापिया पुरन्दर { 
¶ इन्द्र इन्द्र॒ वक्तिया उकेन मनिवर # पथि कखे करिया श्राइल पुरन्द्र | 
¶ दिनान्ते अथुक्क मनि पित अन्तरे # द्विगुण ज्वल्िया कदिक्तेन पुरन्दरे / 
1 तोके पदडादलाम ये श्रामि शास्र नाना एतदिने भाल दित्ति गुरुर दक्लिणा 
1 जाति नष्ट कैलि तुह श्रोरे पुरन्दरं % योमिमय होक तोर सव्वं कलेवर ( 


1 १ डरा हषा । || 
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श्राद्‌ काण्ड २०७ 


पुनि, दिय शाप युतिय अतिरूपा ॐ सह्‌ तपोवन शिल्ला-स्वसूपा 
विकल चरन धरि रुदन अपारा # केहि िधि, नाथ ! शाप निस्तारा ? 
कातर तिय प्रचोधि अनुरागी # श्रमिट शपमम सुनु हतमामी 
दपरथ-गेह जनमि रघुनाथा # याग-चतेम हित, कौशिक साधा 

गसनकाल्त, मग, चरन-रज, तिन परयत तव सीय । 

सरह मसुज-तन, र्न तु, सुमिरु कृपा जगदीस ।१२७॥ 
लचमण फदत विनय खनि स्तीजं # व्राह्शि-षीस, चरन किमि दीनं 
¶ करहुं न द्विज; प्रस्तर यहि काला ॐ सुनत॒पदुसदग राम कृपाला 
¶ परसेउ चरम; सिला तजि सूषा # शापयुक्त तिय भई श्रनृपा 
¦ श्रमित मोद, गौतम तह आये # निरखि अरहिल्य्िं सुख श्रति पाये 
गत अतीत, मिली पनि जोरी %प्रयु-स्तवन करै कर जोरी 
भक्तन हित ॒तरूकर्प श्रनूपा ! # दयासिन्धु ! श्रगतिन-गति खूप! 
फिय निस्तार, युगल प्रथु-सरना % नमन राम जय रट{पति-चरना 
¶ एक भाव सन प्रु तल्लीना % रवेर चरित कृतिवास प्रवीना 


[1 1 1 


अ अ 


व्क [~~~ | 


(४ 
अहर्या के शापिलेन क्रोपे मुनिषर # काननेते तोर तनु हउक प्रस्तर 
¶ श्रहस्या चरणे धरि कटिल तखन # कत काले हवे मोर शाप तरिमोचन 
¶ अहर्यारे फातर देखिया तपोधन # फटिलन मम शाप ना हय खण्डन 
] जन्मिन यवे राम दशरथ धर # विष्वामित्र लये यावे य्न राखित्रार 
तोमार माथाय पद्‌ दिवेन यखन % तेखनि दृष्वे मुक्त ना कर करन्दन 
इहा शनि लद्दसण वलेन शुन मुनि % केमने दिवेन पदं उनि य ब्राह्मणी 
विश्वामित्र कटिल्ेन शुन रघुबर # बराद्यणी नहेन उनि एखन प्रस्तर 
ष कथा शुनिया राम कमलसोचन % तदुपरे करिसेन चर्ण श्रपण 
ताहाते हदल तोर शाप विमोचन ॐ श्राहादित शुनिया गौरम तपोधन 
श्रहल्याके देखिया सानन्द मामनि % पुनव्वार करिततेन पुष्ष्र छाउान 
दोहे भित्ति स्तव फरे जदि दृद कर % भक्रवाज्छा करपतर्‌ दयार मागर 
जय-जय रामचन्द्र अगतिर गति % निस्तार दुयेरे प्रथु पटे करि नवि 
शुन सवे परे भाई हैया एकमन ‰ श्रादिकराएड गदल श्रदस्या-यिचरणा 
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। र्द ` कृत्तिवास रामायण [ 
८.4 श्रीरामचन्द्र दारा तीन कोटि रा्तमों का सहार एव नियो के यज्ञ की रिं 
~ 4 तथा शिषजी का धुप तोडने के छिए मिथिछागमन ॥ ॥ 
१ यंनिहि कटेड पुनि राजिवलोचन # भयेड हन्द्र॒फिमि शाप-विमोचन ॥ 
८¶ विश्वामित्र कथा इमि बरनी # सहसयोनि-युत बासव' करनी { 
¢ सोचत सुरगन, सुरपति लाजा % किमि निवरे* उपहास-समाजा | 
| [> 
अश्वमेध करि पावन यागा # अमित नेम-जप-तप अनुरागा || 
1 कायाकरप, चिह्न जे अंगा % लोचन सदस भये एकता | 
। टोली, रत इमि कथा-पसंगा # परहुची कुक काल तट-गंगा ( 
] पादन" पलटि भई युनिगृहनी # केवट सनत ज्कायेसि तरनी | 
कौर ( ष ५ < ७ [ 
1 कोशिक उपदि कटे, केवत्ता ण % च्रायसु-लंघ, मिलावहुं गत्ता | 
१ उड्‌ प्रान, श्रायेड निकट, कटेड कोपि गुनिनाथ । ॥ 
१ सुरसरि पार उतार मोर्हि, युगल किशोरन साथ ॥१२८॥ || 
1 केवट करुन कथा निज वरनी % चिद्र अनेक, जीन मम तरनी | 
| उन मुनि आयण सिर धारौ श सवन कंथ ले पार उतारी | 
1 श्रीरामचन्द्र कत्त, क तिनकाटि राक्तस बध ओं युनिगणेर यज्ञ समाधान एव 
रधन भां गिवार जन्य मिथिल्लाय गमन | 


1 श्रीराम वलेन प्रयु करि -निवेदन # केमने ददल शक्र सहस्लोचन | 
| नि वलिलेन शन दशरथ छत % हदलेन वासव सहसतयोनिथुत | 
1 लजायुक्ग हलेन देव पुरन्दर % फं हये उपाय सव भावेन अमर 

श्रश्वमेध करिलेन तखन वासव # योनि छिल घुचिया हइल नेत्र सव 
१ एडस्ूपे कथा वातां कदिते-कहिते # तिन जने चक्लिलेन गङ्गार क्ुलेते 
¶ पापाण हदल य॒क्क कैवर्तं ता शुने # नौकाखानि लया से पल्लाल्ल वने 
1 कैवर्तके डाकरिया करेन तपोधन # ना आइले भस्म आमि करि एखन 
{ एत श्यनि कैवरत्तेर उडिल जीवन % आसिया मुनिर कारे दिल्ल दरशन 
यनि वलिलेन्‌ वलि केवत्तं तोमार # गङ्गाय करह पार ए तिन जनारे 
{ कातर कौवत्तं कटे करिया विनय # नौकाखानि जीणं मम शत िद्रमय 
† तवे यदि श्ाज्ञ कर मोरे- तपोधन ॐ स्कन्ये करि पार करि याह ,तिनजन 


१ १ इन्द्र 1 २ निवारण हो । ३ मण्डली 1 ४ पत्यर [५ नाव 1 ६ केवट । ७घुखमे। 
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¶ कफिित अ्आानेड छवि ग्रतुल कृमारा # जिन पग दुत शिला निस्तारा 
1 खनी कथा मोड भय-उपनावन इन रज-चरन तरत ड पाहन 
1 पद-रन परसि तरुनि" भद्‌ तरनी* # फिंत निवास १ ग्रह सुरषट घरनीः 
| नोका-हरन, हरन सव काहू ॐ नि करित मम परिवार निवाहु 
जो प्रभ, चरन-धृरि पखराई # तौ तरिप्रम^ न भय श्रधिवाई 
केवर -युक्गि वेनय-रस पागी % श्रटमनि दीन राम श्रसुरामी 
¶ पग पखारि इरन नि माथा ‰ सुरमरि वरनि तरी रषनाथा [ 
¶ कहेउ राम यहिसम जग माहीं %हे मिय लखन! श्रकिञ्चन नारीं 
¶ परत दीडि शुभम राम पाला तरनी कनकमयी तत्काला [ 
1 सरितः उतरि क्षखन-श्रीरामा % पूत कत, युनि ! मिधिलाधामा १ 
चलिय पेगि, मुनि कहत सनेहाः # तीन कोस, सत ! शवरि विदेहा 
राम-सलखन श्रागस तप-कानन % युनि-तिय चक्रित चिते मनभावन 
॥ 
| 
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] दाद्स वयस पञ्च पिर चोटी ‰ कौतुक { इनि दयुज त्रयकोदी | 


1 कोथा हैते श्रानिला ए पुरुप छन्दर % पा्ैर॒ परयो भुक्त करित प्रस्तर { 

1 एकया श्ुनिया श्रामि सभय अन्तर # चरणं ॒धृतिते यक्त हदल पाथर 
नोका युक्त हय यदि लागि पदधृति # कि दिया पोपिवश्मामि मम पौप्यगुल्ति [ 

¶ करिवेकं गृहिणी श्रामाके गालागालि % क्तिवे निर बोले नौका हाराहलि 

¶ यदि च्ल श्रीरामेर चरण धोयाह # नतुवा ज्लागिवे धृला तरणी हारा 

1 तरणीते त्वराय करिते ्रारोहण % धोयाहल कैवत्तं श्रीरामेर चरण 

1 श्रीराम लद्दमण विश्वामिद्न एद्‌ तिने # पाटनी करिया पार गेल भव जिने 1 

4 श्रीराम वलेन शुन प्राणेर सत्त्मण % ददार ममान नाहि देखि श्राकिञ्चन ( 

१ श्ुभ्ष्टे श्रीराम चाहिन तार पाने % दहल युवणमयी तरणी तदन्तरे \ 

¶ दइसेन गद्वापार श्रीराम लदमण # जिज्ञासेन कत द्र मिथिला भुवन ¶ 

¶ श्रनि यल्लिसेन राम चतह सस्वर % एखन मिथिला थाल तिन क्रोशान्तर 

¢ पार रपे यान राम मित च्मण % करिते लागिल देसि मुनिपत्नीगण 

- द्रादल पर्पैर राम शिरे पञ्चञुटि # मारिवेन रान्नम केमने तिन 1 

1 

[ 





१ ह्ण स्वी { २नाय। ३ गृहिपी (पत्नौ) । ४ नाव 1 ४ न्प । ९ नेदु-गदि। 
क नकजचछोज्कान्ो क कान क्का क कक उे उन सनः कन्नो ककि को कनको ये 
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२१० कृत्तिवास रामायण 


शत-शत पुन्य-पू्वं केहि जागी १ # जन्मेसि जननि कवन वदमागी ? 
नारी, अच्छत-दू् से, पुनि-पुनि देय असीस । 
अुर-निकन्दन राम लखि, प्रपुदित सकल प्रुनीस ॥१२६॥ 
प्रथम दिवस तपवने विश्रामाश्रमोर निवेदन किय श्रीरास 
युगल अन्धु आये जेहि काजा # अनुमति मोह दीजिय गुनिराजा 
सुनहु तात रै रघुङल-चन्दा % रचर्हिं याम अरव द्विज-सुनि-वन्दा 
ग्र सलौ जव-जव याग . रचावा # तादक-सुत शोनित" बरसावा 
¶ विप्र-स्वभाव न सञ्चित क्रोधा % क्रिये कोप, जप-तप श्रवरोधाः । 
1 यज्ञ-काज श्रविलव श्रर॑भा % नि.प्रसाद मेह खल-दम्भा | 
1 राम-धोष, तपसी तत्काला ले कुश चे यज्ञ॒ शचि शाला | 
1 इश-प्ासन कोऽ-कफोड सृगचर्मा # पूर्व॒ ख॒ च्रसीन तपक्मा | 
९ करहि वेदध्वनि बटु श्रनुरागी # स्वतः मंत्र-बलल प्रगटति आगी ( 
| ममन धूम्र साकल्य वामा % निरखि ग्रजुरगन क्रिय उपहामा । 


[1 व 1 2 | 
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कोन भाग्यवती पुत्र धरिया गर्भे % कत शात पुण्य से ये करियल पूर्व्वे ॥ 
1 मुनिगण आसेन करिते कट्याण % आशीष करेन सवे हाते दूर््वाधान 

1 श्रीरामेरे निरखिया यत॒ मुनिगण # आनन्दसागरे मग्न सह तपोधन || 
से दिन वज्चिया खख श्रीरामलच्मण # प्रातःकाले म॒निरे करेन निवेदन 
ये कार्यं करिते श्राइलाम दुह भाई # सेद कार्य्ये अनुमति करह गोपाई | 
मनिरा वसेन श॒न श्रीराम लदचमण # एखनि करिब यज्ञ॒ सकल ब्राह्मण्‌ 
श्रामरा सकले करि यज्ञ॒ श्रारम्भन ॐ रंक्तवृष्टि करे दुष्ट ताडकानन्दन ] 
ना पारि करिते क्रोध आमरा व्राह्मण % यदि कोध केरि ' हय धम्म उल्नद्वन | 
श्रीराम बलेन प्रयु करि निवेदन # अविलम्बे कर यज्ञक्रिया श्रारम्भन | 
श॒नियां रामेर कथा तपस्वी सकले # खोला इश लदया गेखेन यकञस्थतते || 
केह ` व्याघरचम्म॑वैमे केह शासने # वसिलेन 'पूर््वयुख हया ' अत्तन † 
वेदपांढड करते लागिलेन सकले # भन््रर प्रभावे 'से अग्नि ्रापनि ज्वत्ते ( 
यज्ञेर॒यतेक धूम उद्ये आकाशे # देखिया राक्तसणण मने-मने हासे 
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निमिचर-रटत, न यन्न-श्रचारा # तीनि कोटि दल सनि हकारा 

¶ बिपुल सेन मारीच मजावा % यज्गस्यल ममीप चदि धावा | 
1 ननन मनिगन राम चेतावा % रोह गचेत, दनुत्व्ल श्राव्रा | 
1 रघुवरर-दीठि जहम लो जा % अरगनित असुर श्रनी ! दते छाई 


1 तस्पर लखन-राम धनुवराना % सचि श्रवन जला सर पसंधाना ¦ 
लिये वियप-पापान विशाला ‰ दानव समर, बदन विकराला { 
1 तिनहि ताकि, रवुचर दने, तीखे विभाख फराल। ॥ 
4 फोटि श्रुर च्राहत क्रिये, धनि-पनि दरथलात्त ॥१२३०॥ [ 


4 जरे कौषटि दचुज रन देना जरे कोटि धरनुघर पुनि सेता { 
] रति यतीच्ण मर दीरा-जीरा %इन्द्रयान छोदति रघुवीर { 
1 पशुपति वान, चुरूप-युरूपा # दलति यसुर, ध्यान मार ्रनृपा 
गर भलमल मणि-माणिक-माला ॐ हनेड श्रमुरं दृह बोट कृपला 
† देये असीस, दित उनिराई जीतद्र ममर राम दोड भाई 





1 जीयन्ते थिते मोरा मनि यज्ञ करे # तिन कोटि निशाचर माजिया चलरं ( 
¶ तिन कोटि सइया मारीच निशाचर # साभिया ग्रान तारा यत्ने भिनर ? 

सङः ते श्रीरामेरे जानान सुनिगण # श्रामियादे रा्तमगण कर निरीक्तण १ 
देखिलेन रबुबीर निशाचर गण ॐ व्यापियाद्धे वसुमति ना जाग्र गगनं ! 


जन 


॥ 


श्रीराम लद्मण करे धरि धनु # श्राकणं परिया वाय॒ करेन मन्धान ( 
पादप पाथर लये श्राइल्त धिस्तर % भयद्ुर कलेवर करे निशाचर ! 
कटात्तेते निक्तेप करेन राम शर % ताहाते पिल एक कोटि निशाचर ! 
एक कोटि पडे यदि रणेर भित्तर # श्नन्य कोटि लंद्या आदल धनुःशर 
हीरा वाण जीरा बाण च्रहि खर धार ॐ मारय इन्द्र बाण कौशरया-$मार 
सुरूपा सुरूपा आण पशपत श्रार # राच्लम उपरे पे यलि मार-मार 
गलाते स्लम्वितत मणिमाणि्यर काटि # रामवारु पटल रन्तम्र दृद उदि 
श्रीरामेरे श्रशीवाद क्रे युनिगण % मवे यक्ते जयी टोक्र श्रीराम रच्मण्‌ 
बराह्मणैर श्राशीपे ना हय हेन नाई % मार-मार करिया कन दृह भ 


~ 
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विप्र-वचन सत, फतह न भगा # युगुल बन्धु खेलत रणरंगा । 
धरुण, पवन, कालानल पासा % अटल राम सर विविध प्रकाता | 
मायासर गंधव विशेखा # निज दल रिपुन रामस्य टेखा || 
करहि परस्पर मारामारी # सुग्गन निरखि मोद मन भारी | 
डोलत धरा राम सर-घाता % तीन कोटि नििचरन निपाता 
सर तीखे तकि राम-सरीरा % मारि यातुधान चल्लवीरा 
¶ रसत सतत" दानवी सायक % अनुज सहित विचलित रघुनायक ¶ 
॥ जजर भयेड गात-रधुवीरा % रुधिर-लालरी श्याम शरीरा 
\ तुज-पराभवः “जय रघुनन्दन" ` % भाषत सुर-भृुर  जगवन्डन | 
+ स्वस्तित्रचन-द्विज, बल अतिग्रेरा भिरे दृर््र रन जू घनेरा | 
† खचित कान प्रथु चन चक्लावा # पावमघन जिमि री ललगावा 
अद्ध चन्द्र सायक कठिन, कौतुक बरनि न जाय । [ 
हनेउ प्रयुख दुर सुभट रन, सोई सर राम चल्लाय ॥१३१॥ ! 
| दोउ भट प्रमुख निरखि रनपाता  छृगिति मरीच ताद का-ताता | 
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¶ वरुणास एश दायुवाण कालानल ॐ एडिलेन वहु राम समरे श्ररल 
1 मारिलेन श्रीराम गन्घव्वं नामे शर # राममय देखिल सकल निशाचर | 
< त्रापना आनि सव काटाकाटि करे # सकल देवता देखि हास्ये अन्तरे [ 
+ श्रीराम करेन युद्ध कोंपादइया मादि % राम बाणे पडि राक्तस तिन कोटि "¶ 
1 तिन-कोटि पडे यदि रणेर भितर % रामेर उपरे मारे चोख-चोख शर । 
१ निरन्तर चाण मारे निशाचर गण # धरिवेन सदिष्णुता कत ॒दुडजन | 
¶ हलेन जज्ञ र॒बाशेते रघुवीर % शोणिते भाषिया गेल श्यामल शरीर ॥ 
] आशौर्व्वाद करेन भ्रमर द्विजचय % हउक रमेर॒ जय राक्तसेर क्षय 
1 ब्राह्म ेर श्रशीवादि बाडिल ये बतत # मार-मार करिया गलेन रणस्थल 
श्राकणं पूरिया वाण मारेन राघव % वरिप्ये वर्पार येमन मेष सव 
1 
1 
)) 


, द, 


[ 
| [ 
द्ध चन्द्र विशिखेर किं कहिव कथा # ताहाते काटेन राम दु पात्र माथा [ 
दुह्‌ पात्र पड़े यदि रणेर भितर # मारीच रुपिल तवे ताद्काकोडर [ 
[ 
(- 1 


१ राक्ष 1 २ लगातार । ३ दनवोकानोश् दहो, रामे कौ गय षहौ-- नारा! 
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श्रलख^ राम किंत ? कहँ लघु प्राता १ ॐ तीन कोटि किनि चरुर निपाता? ‡- 
मम सर प्रान तादृका स्यागे ॐ मम कर निधनः असुर हतभागे 
सुनि हरिर मरीच रिसाना # रः वनधोर, विषम रनयराना 
जिमि वैसाख धृमरिति पूरी %राम देर सड बानन पूरी 
कातर राम न, वीर अपारा % वरसि मर जिमि जलधर धारा 
मायामृग सिय हरन विचारी # देवन मीचमरीच निवारी" 
विशिप चज मन समिर कृपाला ॐ प्रस्तुत म्रगटि भये तत्काला 
प्रयु मोड दुलिशवान संधाना # हिय-मरीच तक्रि लाग निसाना 
घायल चपकि वज्सर संगा #उदृत यथा प्रहीन यपिहंगा 
भरमत दिवम सात ग्रतिकातर » धरनि जाग जेहं कषक, निसाचर 
लंकवाप -- व्ह हियाचारा # तजेमि अन्त लखि जगत श्मारा 
वालेक-रन मम हात निपाता > इधन कृवृत्ति फसत किमि गाता 
जटा शाश वरल परधानाः # सयन-म्बयन रत रघुपति ध्याना 
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कोथा गेल राम कोथा गेल वा लदमण # तिन कोटि गन्तम मारिल कोनज्न ॥ 
श्रीराम बलेन ताड्कार हन्ता ये ‡ तिन कोटि राक्लम मारिल रणे सेः | 
मारीच शुनिया ताहा कपिल अन्तरे # घन-द्न वाण मारे रामेर उपरे | 
रामेर उपरे बाण पडते नाना % वेशाग् मासेते यन पद्ये भज्मना | 
महावीर रामचन्द्र ना हय कातर्‌ * शरवृष्टि करेन येमन॒ ज्तधर / 
मारीचेरे र्ता करे भावि देवगण ॐ मारीच मरिले नहे मीतार हस्य ॥ 
यज्रवास व्रजि राम करिल स्मरण ॐ ्रासियासे व्रजा दिल टर्थान 
श्रीरामे वज्रघाण वज्र रे हके % निर्वात पट्हि मिया मारीच वृके { 
युके वाण वाजिया नादा मेन पुर £ डाना-माज्गा पाखी यन उड़े जाय षीरे { 
भ्रमिते-भ्रमिते जाय मास्चि कातर %& मात दिने उत्तरिल लद्भूर भितर | 

{ 

{ 
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वृहु जीवे खादया मारीच सद्ूावासा ॐ विवेक संसार स्यमि ददलत सन्यासी 
4 कटे यदि मरिताम बालकेर रणे % फे करित दस्यु किं करित धने 
शिरे जटा परिया बाकत परिधान % शायने स्वपने ऊर राममय ध्याने 

जटा पार्या वाकेलं पारधान # शयनं सपन ममय ध्यान 
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॥ 
वटतर' तप॒ मरीच मन लावा # इतर रामरट आन न मघा | 
मिटे विधिन, किय याग॒यनीसा # अछत-दूव ले हरिहिं असीसा | 

यज्ञ-रोष फल-पूल जे, सचन कीन जलपान । ( 

1 लखन सहित, निसि तपोवन, सोये कृपानिधान ॥१३२॥ ( 
जरी सभा ऋषिगनन प्रभाता # चचह सकल राम कै बाता 
¶ सहन न मुज) राम श्रवतारा { # दसरथःपृन्य प्रगट तनु धारा 
| स्वत. यज्ञ-प्रघुः याग सम्हारी श्रव न हेतु भय श्रसुर-सुरारी 
॥ हरि जन्मे दानव-ध श्रां % सोई प्रन-जनक निगह ममथां 
1 रामह कौशिक कहे मप्रीता % वत्स | विदेह स्वयंचर-सीता 
सिय-पितु प्रन ! शिबधसु जे भंगा % सुता समर्पित सोई भट संगा 
† ्रगनित भूप निरंतर श्रा # समय चाप लि, गये चराई 
† रदूवर तव चल विगल प्रताया % मन प्रतीतः द्रटह शिवचापा 
] यनि-अगरु-उलष अपक्रम ! #को समर्थं १ पालन मम धर्मा 


† वटवृन्तेतले तप कतत आरम्भन % राम विना मारीचेर अन्य नाहि मन 
¶ देथा यज्ञ सनिर्‌ करिल समाधान ॐ आशीप करेन रामे दिया दु्व्वाधान 
। यज्ञ ्वरोषे येई फलमूल चिल % खाह्षे से सव॒ फल श्रीरामेरे दिल 
¶ से रात्रि दञ्चन राम युनिर त्राभ्रमे % प्रभाते एकत्र हन उनिगण क्रमे { 
॥ समाते वमिवा युपि करे सव्वं जन # सामान्य मनुष्य नहे राम नारायण 
पिनि यज्ञेश्वर यज्ञ राखिलेन तिनि ॐ दशरथ पुन्यफले अवतीणं इनि 
रात्तसेर भय कर कि कारण श्रार # राक्तस वधार्थे हरिं स्वयं अवतार 
१ करिलेन येडई पण जनक भूपति # राम विना ताहाते ना हबे अन्ये कृति 
{ विश्वामित्र लेन शुनह॒रवुवर % मिथिलाते हदवेक सीता ॒स्वयम्बर 
‡ करे प्रतिज्ञा एई जानकर पिता # हरथ भाङ्खिषे येह तारे दिषे सीता 
¶ कत शत भूपति प्रहस श्रार जाय % देखिया रहरेर धु सभये पाय 
1 देखिलाम ये तोमार वीर बरलवान % मने बुभिः युक करिषे दुडखान 
1 शीराप वज्तेन अलज्ञा कर ये एखन # ताहा करि तव श््ञा स्क कोन ज 
1 
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१ वरगदके तले । २ यज्ञ के स्वामी । ३ “चकर निकर गये ] ४ विवास । 
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¶ सुधा-पने नि वचन विनीता शच्त्े यिप्र, से राम सेप्रीना 
] धलुधर राम-लखन, वहु वेरी % टोली चली मन्त-मुनि केरी 
1 नुमति-राम गाभ्रित्ुत पाई £ खरि प्रथम चलि अनक जनाई 
{ जनक, मभा मृनि-्रागम देखी दिय श्रामन सन्मानि विग 
1 कौशिक करेठ, अनक तव-धामा आये लेखन मिति श्रीरामा 
१ दुर्य द्तुनि ताद्का मारी जिन गौत्तम-तिय णाप निदारी 
} जायु द्रम मद्गत्ति .शुह पावा ‰ सिन मर अधुर त्रकोटि नमाया 
† मो० ादस वपं ललाम, श्रनुन लखन, असुपम ययुस । 


छं छ कशो छ -क क छ क क = कं वे --क कक क 


तव पादन ` मोई राम, अतुक्ञ बीर यिक्रम प्रवल ।१३३॥ | 

राज समाज कथन-एुनि भावा व्र मिय जोग विरंचि पटावा ¦ 
पुरजन सकल दरम दहित धाय धरि करव्रन्धुः प्रन्ध सौ ऋय | 
राम-लखन-दग्मन ्रति नेहा % रमड़ेट नगर, बाज तजि गेहा ॥ 
सीन पन्चलट रे सतारे * मि-माणिक-माला उर धारे { 
0 क क ॥ 


ए कथा कटेन यदि कौशरया-नन्दन # रामेरे ल्या यान सकत व्राह्मण 
हाते धनु करि यान श्रीराम ल्प # श्रागे पे चलिनेन सकल ब्राह्मण 
विश्वामित्र वलिलेन शुन रघुवर % श्ग्रेते गमन करि जनकेर घर 
ए फथा शुनिया राम वनेन तोहरे % श्रागे गिया वार्तां देह जनक गाजर 
विश्वामित्र देखिया उलि मव्वंजन ॐ श्राहम बह्लिया दिल बरमिते जगन 
मुनि यलतिसेन शुन जन राजन ‰ तव रे अ्रारलेन श्रीराम-लदमया , 
तादकारे मारिलेन दलाय ये जन # ्रहस्यार करिलेन भाप विमोचन 
केवत्तके तारिलेन सुकरा दशने # तिन कोटि रान्लम मरिल यार यागे 
सेद्‌ राम दादश बत्मर्‌ वयःक्रम # लच्मण तोहार माई दूर प्रनुपम 
ए कथा थुनिया सये राज सभाजने % टिल मीतार वर श्राटल एवन 
। आइल ममस्त सोक करते दर्न % वन्धु कर धरिया श्राडल श्रन्धञन 
मवे यज्ञे देखिव लन्मखं आर राम * मिगिलार मव लोक छादे गृहक्राम 


उभ करि ब्रान्धियाछे शिरे पञ्चसुटि % गलाने निर्मित मणि माणिक्येर कटि 








ए कं कक त जं जन को कन 0 क उ इ क कन 2) (+ 


॥ 
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१ दतिपि 1 ज्छायीदा पगरा तेकर 1 ॥ 


अनक सज णक दर शः कनके सस क जजन (~ 1-2-11 ॥ 


(1 


[ॐ गक 7 ० ३०१०१ क १ 1 क इक १ क 1 1 1 स भीभ 
† कृत्तिवास रामायणं 
= 
| वटतर' तेय मरीच मन लावा # इतर रामरट त्न न मत्रा | 
॥ मिटे अिषिन, किय याग॒शुनीसा # अछत-दूव ले हरिं श्रसीसा || 
1 यजञ-शेष फल-मूल जे, सबन कीन जलपान । 
| लखन सहित, निसि तपोवन, सोये कृषानिधान ॥१३२॥ 
, जुरी समा ऋपिगिनन प्रभाता # चचह मकल रामर कै वाता 
¶ सहज न मनुज, राम श्रवतारा ! # दसरथपुन्य प्रगट तु धारा 
॥ स्वतः यज्ञ-प्रुः याग सम्हारीश्रश्रव न देतु मय श्रसुर-सुरारी 
॥ हरि जन्मे दानव-वध अर्था # सोह प्रन-जनक निगाह ममा 
1 रामह कौशिक कटेड म्रीता # वत्स ! विदेह स्वयंबर-सीता 
सिय-पितु प्रन ! शिवधनु जे भगा सुता समर्पित सोई भट संगा 
| त्रगनित भूप निरंतर श्रा # सभय चाप लघि, गये वराई 
] रयुवर तवर वल विपुल प्रताया # मन प्रतीतः दइ शिवचापा 
¶ यरनि-्रायजु-उलघ  तअपक्र्मा {को समं १ पालन मम धर्मा 


1 वटवृ क्तले तप॒ कल श्रारम्भन # राम विना मारीचेर अन्य नाहि मन 
¶ देया यज्ञ निर करिल समाधान # आशीष करेन रामे दिया र्व्वाधान 
। यज्ञ॒ अवरोपे येइ फलमूल चिल #% खाक्षे से स॒ फल श्रीरामेरे दिल 
¶ से रात्रि कञ्चन राम श्ुनिर आभ्रमे # प्रभाते एकत्र हन निगण क्रमे { 
॥ सभाते बमिवा युक्ति करे सव्वं जन # सामान्य मनुष्य नहे राम नारायण 
, पिनि यज्ञेश्वर यज्ञ राखिलेन तिनि % दशरथ पुन्यफले अवतीं इनि 
1 राक्लसेर भय कर कि कारण त्रार % रा्तस वधार्थे हरि स्वयं अवतार | 
1 करिलेन येद पण॒ जनक भूपति % राम विना ताहाते ना हवे अन्ये कृति 
{ बिर्वामित्र वलेन शुनह रणुवर % मिथिलाते हद्वेक सीता स्वयम्बर || 
{ करेल प्रतिज्ञा एई जानकीर पिता # हरथनु भाद्भिवे येह तारे दिवे सीता 
{ कत शत भूपति आसे श्रार जाय % देषिया रहरेर धनु समये पलाय | 
1 देथिललाम ये तोमारे बीर बलवान # मने बुभ धनुक करिषे दुहखान 
श्रीराम बलेन अज्ञा कर ये एखन # ताहा करि तव आज्ञा ल्व कोन ज 
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१ वरगद के तले । २ यज्ञकेस्परामी। ३ "चकर निकल गये । ४ विशवास । 
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+ णुधा-पने रनि वचन विनीता चले विग्र, ले राम मश्रीता 
| धयुधर राम-लखन, चहँ षेरी रोली चली सन्त-यृनि केरी 
¶ त्रनुमति-राम गाधरिसुत्त पाद # खचरि प्रथम चति जनक जनाईं 
; जनक, ममा मृनि-श्रागम देखीं % दिय आमन सन्मानि विगेखा 
। कौशिक कहेठ, जनक तव-धामा श श्राये लखन महित श्रीरामा 
टुरज॑य दनुज्नि ताडका मारी ॐजिन मौतम-तिय शाप नित्रारी 
} जाश द्रम मदूगति गुह पावा % निन मर अक्र तरिक्रोटि नमावा 
¡} मो हाद वपं नलाम, अजुन लखन, अनुपम वृगुल । 

॥ तव पाटन" सीद्‌ राम, श्रतुल भीर यिक्रम प्रवल ।१२३॥ 
¶ राज समाज कथन-षुनि भावा वर पिय जोग विर्यच पवा 
1 पुरजन मकल दर्म हित ध्रयि श धरि करवन्धुः श्रन्थ ज्ञौ ऋय 
रास-लखन-दग्मन शति नेहा ‰ उमडेट नगर, काज तनि गेह 
पीस प्रन्चल्लट के संवार ॐ मरि-माणिक-माला उर घ्रार 


न - क 


॥ 
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ए कथा कटेन यदि कौशरया-नन्द्न # रमेरे लया यान सक्र वराद्ण ई 
हाते धनु करि यान श्रीराम सच्मण॒ # अगे पार चलिनेन सफल बाद { 
विश्वामित्र बक्लिलेन शुन रषुयर ॐ श्रम्रेते गमन करि जनकेर धर { 
ए फथा शुनिया राम वचनेन तोहारे # श्यामे गिया चातता देह जनक गारारे | 
विश्वामित्र देखिया उरि मव्यैजन ॐ श्राहम व्लिया दिलं यमित गन । 
मुनि चल्ति्तेन शुन जन राजन # तव धरे ्राहलेन भ्रीराम-लेचमण ! 
ताड्कारे मारिलेन दलाय ये जन % हल्यार करिलेन श्राप विमोचन | 
केवत्तके तारिलेन रुक्षा दशने % तिन कोटि राक्तय मरिल यार वारे | 
सेद्‌ राम दादश वत्सर वयःक्रम # लक्त्मण तोहार माई दुह श्रनुष्म { 
ए कथा श्ुनिया सत्रे राज मभाजन ॐ कटिल सीतार वर श्रा णन ¦ 
श्रादल समस्त लोक करति दशन ॐ चन्धु कर भरिया आह श्रन्धजन # 
सवे वजे देखिव लबदमर आर राम > मिथित्तार मव लोक छादे गृहकाम [ 
उभ करि बान्धियाद्ते शिरे पञ्चसेदि % गलनं निर्मित मणि माणिक्यर कटि ] 
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ट कृत्तिवास रामायण 





] यटतर' तप मरीच मन लावा ‰ इतर रामरट आन न मत्रा 
॥ मिटे व्रिधिन, किय याग॒अनीसा % श्रछत-दू ले हरिं श्रसीसा 
यज्ञ-रोष फल-मूल जे, सवन फीन जलपान । 
लखन सहित, मिति तपोवन, सोये कृपानिधान ॥१३२॥ 
, जरी सभा ऋषिगनन प्रभाता # चचह सकल रामर कै वाता 
¶ सहज न मनुज, राम अवतारा ! # दसरथ-पन्य प्रगट तलु धारा 
स्वतः यक्ञप्रथुः याग सम्हारी शश्र न दहेतु भय श्रसुर-सुरारी 
1 हरि जन्मे दानव-बध श्रां # सोह प्रन-जनक निग्रह समर्था 
1 रामहि कौशिक कटेड मप्रीता # वत्स | विदेह स्वयंवर-सोता 
{ सिय-पितु प्रन ! शिवधतु जे भगा % युता समर्पित सोहर भट संगा 
द्गनित भूप निरंतर श्रई # समय चाप लि, गये वराई 
¶ रदुबर तथ वलं विपुल प्रतापा % मन प्रतीत दर शिवचापा 
] उनि-आ्ागरु-उलथ अपक्रम ! को समर्थं १ पालन मम धर्मा 


॥ वटवृक्तृतले तप॒ कल चआररम्भन # राम विना मारीचेर अन्य नाहि मन 


† हेया यज्ञ मुनिर करिल समाधान # आशीष करेन रामे दिया दुर्व्वाधान 

। यज्ञ श्रवरोपे येई फलमूल लिल ॐ खाते से सव॒ फल श्रीरामेरे दिल 

से रात्रि वज्चेन राम श्रुनिर श्राभ्रमे % प्रभाते एकत्र हन इनिगण क्रमे ! 
इनि 
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॥ समाते वमिया युक्ति करे सव्वं जन % सामान्य मनुष्य नहे राम नारायण 
पिनि यज्ञेश्वर यज्ञ राखिलेन तिनि # दशरथ पुन्यफल्े अवतीणं इनि 
राक्तसेर भय कर कि कारण आर # रात्तस वधार्थे हरि स्वयं त्रवता 
करिलेन येद पण जनक भूपति # राम चिना ताहाते ना हवे श्रन्ये कृति 
विश्वामित्र वलेन शनह रघुवर % मिथिलाते हइवेक सीता स्वयम्बर | 
करे प्रतिक्ञा एई जानकीर पिता # हरधनु भाङ्खिवे येह तारे दिवे सीता | 
कृत शत भूपति श्राहसे श्रार जाय # देखिया हरेर धनु सभये पलाय [| 

देखिलाम ये तोमारे बीर बलवान # मने बुभि धनु करिषे दुहखान 
श्रीराम बल्ञेन अज्ञा कर ये एखन # ताहा करि तव रज्ञा ल्व कोन जन ॥ 


१ वरगदके तठे। २ यज्ञके स्वामी । ३ ५चकर निकल गये । ४ चिहवास । , 
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सुधा-सने रानि वचन विनीताश्रचकलले प्र, लें रम्‌ मप्रीता 
] भचधर राम-लखन, दह घेरी % टोली चकली मन्तन करो 
। श्नुमति-राम गाधिमुत पाई # खरि प्रथम चलि जनक अजनाई 
जनक, मभा मृनि-आगम देखी दिय आमन संन्मानि यिगेखी 
1 कौशिक कैट, जनक तव-धामा % श्रये लसन चरित भ्रीरामा 
\ टजँय दनुज ताडका मारी जिन गौतम-तिय णाप निवरारी 
जायु दरय सद्गति .शुह पावा > निन यर श्षुर धरकरोटि नसावा 
† मो० द्वादस बपं ललाम, श्रनुन ज्षखन, श्रचुपम ग्रगुलल । 

¶ तव पाटन सोद राम, अतुल गीर विक्रम प्रषस १३३ 
राज ममाज कथन-पुनि भावाश् वर्‌ मिय जोग विचि पणवा 
पुरजन सकल दर्म दहित धये धरि करवन्धुः न्ध लौ श्प 
 राम-सखन-दग्मन ग्रति नेहा # उमडंड नगर, काज तलि गेदा 
पप्र पञ्चकल्षट केस सतारं * मणि-माणिक-माला उर धारं 
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ए कृथा कटेन यदि कौशलया-नन्दन # रामेरे ल्या यान सकल्ल त्राण 
हाते धरतु करि यान श्रीराम ज्लच्मण ॐ आगे पादे चलिनेन समल ब्राह्मण 
वि्ामित्र व्तिलेन शुन रघुधर % रेते गमन करि जनकेर धर 
ए फथा शुनिया राम बनेन तोहरे # श्ामे गिया वातां दह जनक गजरे 
विश्वामित्र देखिया उटिल मव्वंजन % शओ्ाहम ब्तिया दिल चिते खगन 
युनि यलिलेन शुन जनश राजन ‰ तथषरे शआमश्लेन श्रीराम-लमग 
तादकारे मारितेन देलाय ये जन ॐ ग्रहल्यार्‌ करिलेन शाप विमोचन 
फयत्तफे तारिलेन सकर दशने ‰ तिन कोटि रान्न मग्लि यार वागे 
सेड राम द्वादश वत्मर व्रयःक्रम ॐ लत्मण तोहार भाई दुड श्रनुपम 
ए कथा श्युनिया मवे राज मभाजन ॐ कटिल तार चर श्राहल्‌ एखन 
श्राहल ममम्त लोफ करिते दशन ॐ चन्धु कर धरिया ओ्राटले अन्धञन 
मये वलते देखिष्र लच्मरं श्रार राम „ मिथिलार सय लोक छाद्‌ गृहकराम 
उभ करि वान्धियादधै शिरे पञ्चसु ‰ गलाते निर्मित मणि माणिक्यर्‌ कोटि 
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2 
¶ छनि, श्रनुमरत राम नरनाहा % लखि बिदेहपति श्रमित उछाह 
॥ सोचत मनि, सवन मन्मानी % मियवर विधि पट्येड अव जानी 
युनि-्रादेम, लखन-रघुराई # रहै जनक दिग सीस नवां 
] तिनि शदुवैन मोद अथिकाई # पुलकरि भूप दौड उर पिटाई 
। योगी जनक ! ध्यान सव भामा # जगन्नाथ दिति! स्वयं प्रकामा 
| दुञजैय शिवधनु जित आसीना # गमन स्वयंवर-थल नृप कीना 
¶ घोष दुतृहल प्रन दोहराई # सभा-मदस्य! सुनह मन लाई 
| जो समर्थं शंकरघनु भगा % सिया समर्पन सोह भट संगा 
कमलनयन, सुनि अचन-महीपा # गवने प्रयु शिव-चाप समीपा 
सखिन सहित सिय चदी श्रटारी # पूत मोड छन, कहु अ्रंखियारीः 
लखन, सजनि को? कँ मखि रामा! # मिय सकेतः वतव भामा 
¶ श्याम दूयदल छि रघुनाथा # निरि, सुरन सिय नाव्‌ माथा 


1 


विश्वामित्र लया यान जनकेर धरे % श्रनु्रजि रामेरे सदस समादरे 
1 
॥ 
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¦ उद्नापित केन॒ जनक सृपवर % आल सीतार बर एत दिनि पर 
कौशिक बलेन शुन श्रीराम-लचमण # जनकेरे प्रणाम करह दुहजन 
गुरुवाक्य अनुपारे श्रीराम-लदमण # करिसेन राजा कै उभये सम्भाषण 
+ श्रालिङ्गन दिजेन जनक दोहाकारे # भासिलेन तखन आनन्द पारावारे 
4 महायोगी जनक जानेन ब्नमिप्राय गोलोक छादिया हरि देखि भिथिलाय 
1 पूर्जटि दुर्जय धलु आसे येई खाने % समा सह गेत सेई स्वयम्बर स्थाने 
1 हेनकाले जनक वलेन कुतूहले % सभाय बसिया कथा शुनेन सकले 

ये जन शिवेर धनु भाङ्धितरारे पारे % सीता नामे कन्या श्रामि समर्पिव तोरि 
¶ ए कथा शुनिया राम कमल-लोचन # धलुकेर निकटेते करेन गमन 
$ हेनकाले सीता देवी सह सखीगण # ऋअङालिका परे उठि करे निरीन्लण 
1 जानकी बलेन सखी करि निवेदन # कोनजन राम ॒वा लचमण कोनजन 

सीतार देखाय सखीगण तुल्ति हात ॐ दृव्वादलश्याम श्रद्‌ राम॒रघुनाथ 
¶ श पृष्मौ पर।२ भुणोषनी । ३ दघारेसे। 
| -1- ७ -रक््यान्करप्रकूग् 
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सो० नलिनिविलोचन राम, पुरन वाञ्छित देवगन । 
कतरह विरञ्चि न वाम, एनि-पुनि युभिर्त जानकी ॥ १३५४), 
दचताओं के निकट श्री सीनारता का वर-याचना 

च कर जोरि युग, मन चिक्रल, श्रातुर, सुरन ध्यावति जानकी । 
करि दायि, पुरवरं आस, गुणनिधथि राम स्पनिधान कौ॥ 

वरून, सुरपति, काल, सव॒ दिवपाल, र.र्पति, अभिनि ञे। 
भूतनाथ सनाथ करि वर देहि भगवति गोरिञे॥ 

धरन-पालन, करनि-मंगल्ल, उननि-नग, माता, शिवा] 
ध -चणड-पुएड बिलोकि नि्भव जत युरगन निथि-दिवा \ 

¶ सातु-पद्‌ प्रणिपात) रघुपति त्रिन न गत्ति, जीवन वृथा। 
१ पति मिले रवृकृलचन्द, श्रर्नेददायिनी मेट्डठ व्यथा| 


[ व 1 


[9 श 1 


1 रामेरे देखिया मता भाविक्तेन मने % पद्ध से पिरिञ्ि करे चन्चित ए धने 


¶ देवगणे प्राथना करेन सीता मने % स्वामी कर देह राम कमललोचने 
1॥ दवगणर निकट सीता देशरीर वर-प्रथेना 

] इताञजलि सुचिन्तिता, प्रार्थना करेन सीता, शनह सकल देवगण । 
यदि राम गुणनिधि, स्वामी करि देह विधि, नवे हय कामना पूरण ॥ 
। शुनह देव हताशन, आर शुन गजानन, शुनह ग्रामार परिद्‌र ) 
महन्द्र, वस्ण, काल, शुन मव दिक्पाल, साद्व करह नस्तार्‌ ॥ 
| कात्यायनी भगवत्ती, कर जोड करे म्तृति, पति देह राम गुणमणि । 

{ तमि शिव, हमि धाता, मकस देवैर माना, वेदमाता दर घरणी ॥ 
¶ चण्ड, युण्ड शादि यत, वधिले से कत्‌ श॒त्त, दवगर करिला निम्तार्‌ । 

{ श्रीरामेरे पति देह. पुचाश्रो मनेर मोष, राम विना गति नाहि श्रार्‌ ॥ 
{ कमर-क्टोर धु, श्रीराम कमलल तनु, केमने तुलिते शरासन । 

{ कत शत वीरगणे, ना परिल उत्तालने, टासुण पितार एर पण 1 
सीतार एमन मन, बुभिःेन द्वगण), श्राकाने दल दवाणां | 

! शुन गो जनकसुता, ना हरो दुःखणुता, स्वामी तव राम गुरामग्ये ॥ 
| फेर धलुकं प्राय, रेलाय तल्तिया ताय, माद्धिवेन कौणल्यानन्दन । 

{१ देवतायशेर कथा, कभूनादृद्वे बथा, एर्‌ दृचिवाप्तेर पचन ॥ 
{. 1 
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† कोमल कमलं राम इत रंगा # पितु-प्रन दारुन, श्रहह प्रसगा! 

¶ सिय-ससपंज' सुरन त्रसुमानी # सुखद प्रचोधि कीन भवानी 

1 खमन-सरिस सिवसारंग, सीता # सहज राम-कर मंग प्रतीता | 
। तजहु सोक-भय, जे जगवन्दन # सोई तव पति रघुपति रघुनन्दन | 
१ श्रीराम द्वारा शिवधनु भग ओर 9 का विवाह | 
१¶ तथा परशुराम काद्प चूरणं 
| धलुमंदिर धनु-धारन हेता # चले जवि प्रभु, तृपदल जेता | 
¶ विस्मित, निरतः विविध ्रलुमाना % किमि समर्थं शिश धलु-संधाना ? [ 
| कह सौमित्र, नाथ ! धरि चाामेष्ु, समा इतहल व्यापा | 
॥ अनुज-पिनय, यनि-आायसु पाई ॐ विर्हेसि, पिनाक साधि रघुराई 
1 समा विलोफि कहेउ, सुनु भाई ! # तोरत शिवधयु मन सङचाई | 
पुनि प्रतंच धरि, सविनय हैरी # चहेउ करश्रेर अनुमति नि केरी । 
| पञ्जि चाप पुर्बड मनकामा % कौतुक सवन देखावड रामा! | 


श्र 
कुलिश कठिन धु स्रतन टारे # बल-प्रयोग॒अगनित भट हारे | 
| 
| 





५ | 
। 

॥ = र 1 
१ श्रीम कत्तु क हरथनु-भग ओ श्रीराम-लद्मण-भ्ात शन्नुचनर विदद्‌ | 
1 ओ परश्ुरामेर दप चृशं ( 


4 भ्रसुकेर धरे राम गेल्ेन यखन # धलुक तोलह राम वले सर्व्व॑जन | 
4 यत राजा आराधे तारा भाविल अन्तरं % देखिल केमने शिश॒धलुभङ्ग करे | 
विस्मित हया सवे करे निरीन्लण # धलुक तोलह राम॒उते सव्व॑जन 

1 लद्दपण वलेन शुन ज्येष्ठ महाशय % घुचाश्रो धलुक धरि सवार विस्मय ॥ 
, श्रीराम वलेन शुन गाधिर नन्दन ॐ आज्ञा कर करिव फि धनुक धारण | 
† एते बलिया राम सहास्य बदने % धलुक धारण करे देखे सब्वजने | 
1 धुरे तलिया राम वलेन लद्मणे # भाङ्गिव शिषवेर धनु भय हय मने | 
] धनुके अर्पिया गुण॒॒वल्तेन मुनिर % ताहा करि यादा त्राज्ञा करिवे आमारे | 
यनि वलिज्तेन राम देखाश्रो कौतुक # मनोरथ पूणं कर भाङ्गिया धलुक | 


| १ पशोपेश । २ लीन 1 ३ शिवघनुप । 
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चण टकार -- विपुल कोदण्डा ‡ तड-नड निभ्रिष, भ्येड दु रण्डा | 
सभा त्रच, कम्प व्रयलोका इत व्रिदेह निवरेडः मव मोक्ता 
वरान अनत, वजत सहनाई % चहरे मिथिल्ला श्रनन्द व्रधाई [ 
सवन ठह निमंनन दीन्हा गर धरि वमन पमाद्र शीन््ा 
हिज-रुमंतव्र-प्रह राम इत, द्विजतिय करत वखान। ॥ 
राममातु धनि ! जनक दिग, उत इनिः कीन्ह पयान ॥ \ 
मुनि-पद बन्दे जानकी, पृहछत्त परनि नरनाह। | 


लुभ॒साइत श्रतुमतिं चहो, रयुवर-मिया विव्राह ॥१३५॥ 
नृप-परम्ताव पाय मनि धावे % लखन नहित जहुः राम सुहा | 
सुनहु तात | मम मंगल हन्‌. ॐ करि विवाह पुनि जाहु निकेत { 
वरहत॒ काल ब्रीतेउ ेनि-चरनन # ग्राक्रत्त श्रवसि मातु-पितु-परिजन { 


[ 


वि ॥ 
श्मज्न पेये श्रीराम दिलेन गुणे रान % मड मड शब्दे धतु दल दुदृखान 
ममा मक्त ल्लोक हाराहल जान ‡ बिुवन मथने हदल कम्पमान 
हलेन जनफ भृपति हरपित # वाद्य धाजे मिथिल्ला नगरे श्रगणगित 
गलते अस्त्र दिया राजा श्रनि समाद्र ‡ निमन्त्रण एके एके सत्राकरार्‌ कर ॥ 
सुमन्त्र व्राह्मण रामे ल्व गेल परं # इमन्त्रेस व्राह्मनी काशल्या नाम धर } 
काशरयार तुर्य ऊह नाह माग्यवतती श मामा बलिया वार उग्रेन श्रीपति | 
सुमन उनिरे घरे राखिया रामेरं विश्वामित्र गत्तन चे जनके एर 
मतादेवी वन्दिलेन युनिर चरन % य्रानन्दित द्दृनेन जनक यशाधन , 
जनक विन प्रयु कर निवेदन % मीतेार विवाह जन्यक्रर णुभच्त्ण 
ए कथा श्युनिवा छनि गाधिर नन्दन # ्रमनि श्राइल्त वथा रराम ल्म ॥ 
मुनि व्रलिनेन राम ए श्रामि चाह ॐ वित्राह कष्या धरं या (आ 

4 

! 


॥|१ 
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श्रीराम कहन प्रभु निवेदि तोमारे ५ ग्रामा दहिलय चल द्रयोप्या-नमर 
वहुदिन श्रामियाद्धिं तोमार सहित # विलम्य हदल पिता दवन चान्तेते 
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1 = 
तासों श्रव चलिय निरा बात एक मन शओ्रौर समाई 
¶ जन्मे सकल श्रु सेग, ताकी" # तिन तजि किमि विवाहं एकाकी ` 
सुता चारि जर्हे, तह मन माहीं # चारिउ बंधु ध्याहि घर जादी 

यचन राम सुनि उपजेउ त्रासा # युनि-कपारं जिमि दूटं श्रकासा 
॥ सुनहु विदेह | राम प्रतिकला % अरनत दुसह तपोधन सला 
| तजे अवध बीते बहु काला अवसि तों पितु हाल बेहाला 


अन ऊर-रज--ज्ज- ज्ज्य ज्जन ष्छतु 


¶ अनुजन जनम लीन एक संगा % तिन तजि उचित न वरन-परसंगा | 
¶ खता चारि तह रचिय विवाह % सुनि यनि-वचन विकल नरनाह्‌ || 
॥ शतानन्द ॒प्रोहित सोह काला दिय प्रगोध, धिरः होहु वाला | 
भ्रात कनिष्ठ कुशध्वज नामाश्र सुता युगल गण-रूप ललामा [ 


नि 


† दुहिता दुह रूपपि तवर भूपा ्रलुता चारि इमि र्षि श्रनुपा 
† करौ भूप! जो रघुपत्ति भावा # सुनि ्रष्ुदित मनि हाल जनावा 
1 


~ 


† चारि भाई जन्म ल्याछि एक दिने # से सार छादि करि विवाह केमने ( 
१९ चारि भाताके येह कन्या दिवे चारि # चारि माह विवाह करिव धरे तारि | 
¶ एड वाक्य नि.सरिल श्रौरामेर तुण्डे % श्राकाश भा्गिया पड़ कौ शिकेर शण्डे १ 
¶ दुःखित ह्या मुनि गेलेन तखन # जनकेर निकटे दिलेन दरशन | 
 जनक्र वलेन प्रु करि निवेदन % सीतार विवाह दिन कर श॒मच्तण | 
1 विश्वामित्र वल्तिलेन शन नरपते # रामेर मनस्थ नहे विवाह करिते | 
फदिलेन बहुकाल्ल द्वादियालि षर # विल्लम्ब हदले पिता हवेन कातर 

† ये चारि भायेरे चारि कन्या समर्पिवे % तार घरे रामचन्द्र विवाह करिषे | 
। शुनिया भावेन राजा करि हट माथा % सीता विना कन्या नाह त्रार पायकोथा 

एतेक भाषिया राजा विपणण वदन % शतानन्द पुरोहित किख तखन || 
केन राना हद्याछ विचलित मन ॐ तवे घ्रे चारि कन्या हइवे षटन | 
तोमार कनिष्ठ भाई कुशध्वज नाम # तार दुई कन्या श्रे रूप गुणधाम | 
तोमार दुहिता दुई परमा सुन्दरी # चारि माय समर्पण कर कन्या चारि } 
श्रीरामेर ये वासना हे सेद मत # तोहारे जानाश्रो गिया समाचार यत ॥ 


[ ~ 1 ~ 


१ देखकर । २ केने 1 ३ स्थिर । ४ मपण करके । 
[> 4-51-2 1-1-40. (0.1.117. 1 
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{ 
† तात ! जनक-गरह कन्या चारी # रघरुकलष चारि कुर्थेर श्रचुहारी 
मनचाही दसरथ-पचन मनभाई मिधितेस्‌ । 


1 सुता चारि श्र्प॑त, कृर्र रव न विधिन लवलेस ।१३६॥ 
1 यनिवर ! वहु एटकः युभकाज्‌ # बन्धु न पितु, क्रिमि मंगल-सान्‌ ? 
1 


¡जो विदेह, मत, शुनि} मन भावै # शवथ मुन चलि प्ति भ्र 
1 विग्वामित्र जनक दिग जाई % वरनेउ मकल्ल क्रथन-रपुराई 
पटवौ श्रध तुरत फोड वायकः ‰ शुचि-उन्नत॒ विचार रघुनायक 
रोम-रोम तृप पुलकित श्रगा % मन-वच लह्रति रुखद तरंगा 
¶ छनिबर ! शरान" न जोग क्षखाई % ज्लावह नरपति श्वधपुर जाई 
¶ गाधितनय हिय श्रमित उद्र % चले लेन जम राम-व्रिवाहू 
{ शिद्धा्रम ~ जह निन समाज # पृषत भेटि कतहु कफान्‌ ? 
। अजय चाप त्रिपुरारि कटोरा ॐ मुनी श्रवधनुत छिन मर्हे तोरा 
सिय-कल्याए देतु शिवसायक ॐ स्वतः दृद, बोले पृनिनायक 


क ज अकु छ ८ क क्न भुनग्व "नक कृ-क उ 





> 1 


हरपित हया सनि गाधिर कोडर % वार्ता भिया टेन त्ये रामेर गोचर 
शुन राप नाहि देखि इहार बाधक ‡ चारि भाय चारि कल्या दिषेने जनक 
राम॒वल्तिेन प्रयु करि निवेदन ॐ सव माद हेथा नाइ ऊर्मि फेमन 
; इहाते बाध आरो आद्के मुनिवर # विवाह करिते नारिं पिव श्रगोचर 
रमार पिवाह दिते यदि अरि मन ॐ श्रयोध्याति मुप्य पाराश्रो एकन्न 
एतेफ़ शुनिया गेक्त गाधिर नन्दन % फदिस्षन अनफेरे सच षिघरण { 
शुनिया भावेन राजा भावे गद गद # वचन मनैर शअरमोचर ए मम्पद्‌ } 
युनि बिसेन शुन जनक राजन £ आनिघ्रारे राजारे पाटाश्रो एकजन 
राजा व्िसेन मनि करि निवेदन ५ तोमा भिन्न के यावे च्रयेो्या-युवन 
ए कथा शुनिया सुनि भाविलेन मने % घटक हृदया वाई श्रयोष्या-युवने { 
एड यश॒ आआमार धपे भरि्ुवने # विवाह दिलाम ग्रामि श्रीराम लच्मसे ! 
एतेक भाविया मनि करित गमन # मिद्धाध्रेमे प्रथमतः दिल दरशन 
युघाय सकल मुनि कि श्यनि कौतुक * राम नाकरि मादधियद्धे दरेर धनु 
मरुति कन करिवारे सीतार रल्यास % भिव्रघु श्मापनि द्टत दुटखान 


१ अनुष््य ! २ रक्राच्ट । ३ दुन-व्पादा । टूना 4 ६ पा 1 ५ मरनं मात्र। 
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{ 
¶ सिद्धाश्रम तजि युनि पग धाराश्र कल्ुक फाल भे खरसरि पारा । 
१ युनि पहुचे जहे गौतम नारी # शिला परमि पग रयुघर तारी { 
1 वरि चले जरह जन्म प्रभञ्जन शसो तजि पार कीन ताडकवन 1 
] चलि श्राये पुनि सरयु तीरा परसेठ गाधि-तनय शचि नीरा ! 
1 करत सुदूर अवध-पुरवासी # दरसत सोह तपसी बनासी ॥ 
राम-लखन गमने जिन साथाश्रसो किमि अजु बिना रघुनाथा 
† खयर दीन कोठ दसरथहि, आवत युनि पिन राम। | 
1 वज्जपात, आकल, र्दन, कहो राम घनश्याम ।१३५॥ | 
¶ भस श्रकै ? किंत मम सुत प्राना ?# आजु अन्धञुनि-चन प्रमाना [| 

राम-लखन बिन -- जल्ल बिन मीना % दै निधि दीनहि, विधि हरि लीना | 
† रच्छन याग, अलुर-उत्याता % मेटन दतु, सीन मम॒ ताता | 
1 ते अलोप, टूटी मव त्रासा % हरे प्रान, शुनि सव विनासा । 


1 
+ विमित सिद्धाश्रम पश्चात्‌ करिया % गङ्गार कूलेते नि उत्तरिल गिया 
¶ गंगापार हईइया चलिलेन सनिवर # ्रहर्या येखाने छिल हया पाथर 
{ अरहस्यार तपोधन पश्चात्‌ करिया # पवनेर जन्मभूमि उत्तरित भिया 
1 पवनेर जन्मभूमि राखि कत दूर # ताञ्कार वने यान पारे सरयुर 4 
1 करिलेन सरयुर नीर परशन % दरते थाक्रिया देखे अयोध्यार्‌ जन 
आआसिया ये मुनिराज रामे लये गेल % एका युनि तआरपितेहे राम ना आदल 
ए कथा किल मिया दशरथ प्रति % वज्रपात सम ज्ञान करेन भूपति | 
काम्दिया बारे श्नासि भ्रजेर नन्दन % रामे ना देखिया कहे कातर वचन || 
¶ एका ये श्राइले सुनि राम मोर कोथा % हदल प्रत्यन्त ्राजि अन्धकेर कथा | 
1 कोधाराम कोथाव्रालच्मण गुणनिधि %# दर््रिर दिया निधि हरिलेन विधि | 
यज्ञ रक्ता हेतु लये गेला निजवरास % छेते फरिते मुनि मम सर्व्ध॑नाश 
रास वधेर हेतु लया इमार % के जाने धिवर युनि पराण ्ामार 





[-> ~>. 


१ गाय्व। 6 
+> 0-141-12 (> 1 ऊकार न्य करन््करन रन क क 


व 1 तः व्क व्क 1 ~~ ॐ १ _ मी ७ ^ 6 ® > ~ क 7 > = 


शः न्न ट्र 3 ~ --- 





| 





, अन्तःपुर श्रपार दुख आचा न द्मयध, प्रमाद सकरन दिसिखावा¶ 
, द्वाद वयह नव्राद फिभोरा % हते कतहु चन निसिचर धोरा 

} तरिलत भूप, नमात सम्दारी % धरान कत्‌हल री । 
4 सुदरद, सचिव कित १ क्त सुवाला ॐ गुरु वशिष्ट द्रागम मोड काला | 
१ कोभिक कहो कैर केहि मोती १ > राम-कुनल जुच्वड दती { 
¶ परेन भल-अनमभलः कटु काना # कहं युन स्न श्रतुल कम सना! { 
¶ कमन गाधित ! चरन कारन १ % त्रलस राम किमि धीरज धारन ! 
वहः तमञ व्रवध-युवन चन रामा ( 


| 
॥। श 

¶ श्रा्क्र {चत व्रषिन {चकरा {वफ रन तहं ग्य भुचाता 1 
¶ 
१ | 


११, 
गे ५ 


4, 
गेह 


¶ ज्ञान, ध्यान जीवन धनश्यामा 

1 लेह चरन-षनि, भूप श्रीरा % पून, लन रपर्वीरा १ ! 

1 करेड गागिुत, खु नरनाध्रा ¦ * विक्रम-लुच्न वेरद-रघुनाधा ॥ 
\ निसचरि प्रपरल ताडका मारौ गापराल्प किय स#ीतम नारा 6 
(प ॥ 

१ वार्ता पेये आल रजार यत राणो > उम्न हारय येन प्र्‌ 7 चेनी ॥ 
+ कौशल्या सुमित्र राणी हाहाकार फर % प्रमा पदि श्राति प्रवोध्या-नमरे । 
¶ टादश वपर राम तर नाहि पुरे # देल रामे र्याडल नने निशाचरे | 


¶ आकुल इडल रात्रा अने कमार ॐ वरिरवामिवर भावन प त्रः चसतपार्‌ ए 
¶ राजारे बुक्ाय कत पत्र निवरगण ‰ हेनकराने शदनन च ग्ट त्राण + 
¶ विष्ट चलेन कह गाधिर्‌ नन्दन > रामः मंगल णनि उट जयन ॥ 
\ एड कथा श्युनिया कहन तपोधन * भालमन्द ना गुनत्ा -नन्द किः क्रारण ¦ 
1 वशिष्ट चलेन नि कट क आचर्य ‡ समे ना दखिया कार मन त्य चनय | 
¶ रम्यान रामजान राम से जीवन ‰ साम चिना प्रन्यकार श्रयोध्या शृवन , 
¶ ज्ोटाये पडेन राजा मनि पदनत्ते ¢ कोथाय लेच्छल था राम ण्ड चलं 
विय्वामित्र चलेन शनह यष्तोधन ~ पुत्रर चिक्रम कया कृ श्रव्रगं 
ताडकारे सारिलन ौनरयानन्दन # श्रद्सया = करिनेन शपि पिच 
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1 केवट कीन सनाथ, पुनि, दनुज कटक हनि राम। 
पूरये अनिगन-याग सुचि, पहुचे मिथिला धाम ॥१३८॥ | 
¶ अर्ह धनुभेग जनक प्रन ठाना % पर्त सोई हारे रेप नाना || 
॥ शिवधनु मंज, राखि ग्रन-मूपा # लहे दान सिय रमा-सरूपा [ 
1 सुता चारि तहं, त तत्र चारी # भूपति ! चक्तिय वरात सवारी | 
1 दसरथ खनि शद-मंगल-गाथा ॐ पुनि-पुनि अनिप्द बेदहि माथा । 
सजी वरात वध सति आवा # लख-लख हय-गज-रथ वचर छावा { 
| भरत-रिपुदमन आयण पराई % सवन निमंत्रि, दीन पटुना 
¶ प्रथम चले रथ मुनिन-समाजू # पुनि सुत युगुल सहित नररा 
1 तलौ करति कौशिला रानी # जननि-स्वभाव सुधा सरसानी 
| राघव-तन किमि हारिदः-परमन  वर-सरूप सुत-छवि किमि दरसन १ 
1 लखन-मातु कह मंजु बानी # रमित उद्धाह सुधारस्-सानी 
दीदी! ले रघुवर कर नामा # करहु सकल सुचि मगल कामा 
1 लख-लख हय-गज-रथ-पद्‌ युथा # चली श्रनी चतुरंग वरूथा 
1 


कैवर्तके करिलेन कृतार्थं श्रीराम # रा्तस मारिया पूरणं करिलेन काम 
जनक करियाछिल धनुभङ्ग पण # ताहाते हारिया गेल यत॒ राजगण्‌ 
¶ शंकरेर धलनुक करिया दुदखान # लब्दमीरूपा कन्या राम पालेन दान 
1 चारि कन्या दिबेन जनक चारि भाये # चल महाराज शीघ्र दुद पुत्र ये 

ए कथा शुनिया राजा श्रानन्दे रद्ध # प्रणति करेन भनिर चरण फमल 
1 श्मयोध्याते तखन पिया गेल साड़ा # लकल हस्ती साजे सलक घोडा 
। नाना रूप रथ साने अरति खुशोभन # डाफिया आनिल राजा भरत शत्रध्न 
] त्वरा करि सव्रारे करिल निमन्वरण # ्रयोध्यार सोक सव करि साजन 
] अग्रे रथे चद्धिलेन यतेक ब्राह्मण # चदिलेन रथे राजा सह पुत्रगण 
‡ बल्तेन कौशस्या देवी खमित्रा देवीरे # ना पाई हरिद्रा दिति रामेर शरीरे 
} सुमित्रा बलेन दिदि केन भाव आर # रामर नामेते करि मङ्ख आचार 
1 लच्तलक्त पदादिकं चल्िलेक सङ्ग # चक्रवती चलिलेन सैन्य चतुरंगे 

` रक्षी । २ हल्दी लगाना--एक मागलिक काय । ३ समूह्‌{ ` 
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वरिरुदभाटर्‌. डुः वेदन गावा उत पिदेह रच रंग, मुहाया 
रिथि-मिधि रमा जनम सिय केरा ॐ मिथिला सुख, धने, धाम धनेगा 
मग, सपेय धृत न्लीर तागा # श्यातिथि-भाव धारि तन जागा 
श्रतुल राशि पकवान मिराई % चर वरात दित, भूप जाई 
श्रवथ-सन युखदन मग, टौर-टौर जनवासः , 
अरसन-वसन-्रामोद्‌ वहु, सच पिधि विपिध सुपासः ॥१३६॥ 
| रघुकृल-कटक लिये श्रजनन्दन # छर यु-खलिल परसि पिय चन्दन 
पुनि स्नान, श्रमित करि दाना ॐ सुधा सरिस नृप दिय जलपाना 
' सरिता उत्तरि शरगण्य मोहात्रा ॐ गाधि-सुवन इमि वचन यनावा 
जहो राम ताडका विनामी ॐ सोई बन घधिकट कख, गृनरामी ! 
कम॒तादका दुजि पिकराला  # सलखिय, सोचि पग धरे गरृश्मला 
त्रिकट चदन परतच्छ निहारी # कतिक! किमि मदु राम पद्यारी"! 
पवन जन्म जरह, भूमि श्नूपा # पुनि गौतम-तिय-उपवनः; भृपा | 


द न न मो क कि 


त जोध त 8 जि अ 





रायवार पडे भाट वेद विग्रगण # मिथिलार एवे कदु न वेचरण 
मीतारूपे ल्मी स्वयं तथाय जन्मिज्ल # मिधिल्ला नगर धने पूरित ददल 
घृत दुग्धे जनक करिल मरोवर %# स्थानेस्थाने भारडार फरिलि मनोहर 
चालराशिरशि समि्टाचर्कोहिको डि # स्थाने म्थाने राख गजा लन्नलन्त्‌ दि 
हेथा मेन्यगण सये श्रजेर नन्दन # सरम नदीर त्तीरे दिल दरण॒न 
सरयू नदीतं राजा करि स्नान-दान # मिष्टान्न भाजन करे मिष्ट जलपान 
स्वरिते सरग नदी उत्तीणं हदया भ तास्कार मरनेते प्रदेश क्रं गिम 
वशिकं वलेन शुन ्रञेर नन्दन # एई घने त्तात्का हृल निषानन 
श्यनिया चलेन राजा श्रजेर नन्दन # ताटका देवि प्रु सेह वा केमन 
तारकार निकटे गलेन दशरथ % देचेन पटिग प्रा शागुलिया पध 
! ताडका देखिया राजा भाविलेन मने + एहारे बलद राम मारिन केमने 
1 तारक्रार्‌ वन राना पस््वरात्‌ करेया # पवनैर जन्मभूमि दाखेनन निया 
, पवनेर जन्मभूमि पश्चात्‌ कस्या ॐ श्यहृल्यार श्राधरमेते उत्तरिलि णया 


1 7 शाः ॥ च | 
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१ ग्र्ण | २ बागतिषि तिय नियानगृह {३ सागामे 1 ९ चदान । क, 
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1 २२६ कृत्तिवास रामायण | 
| पावन दरस हरत श्रम-पीरा % पहुचे शुचि रखुरमरि के तीरा | 


| जञ तरनि उतरे रघुनाथा भटे सोह निषादे नरनाथा || 
| ज्चध-कटक तरि" साजि उतारा # सिद्धाश्रम सुभ दरसः निहारा | 
चन-उपवन्‌, यनि ! लखे ललामा # कतक दूर अच मिथिला-धामा ? 
गाधिमुघन कह, सुनहु नरेसा # कोस तीनि मारग वसेसा 
नि-तिय क्र एर मन-कामा # नृप ! निकेत तव॒ जन्मे रामा । 
चले बहोरि बिदेह-मोपा % प्रना-तैन युत, टेः महीपा ॥ 
चाजन वि्रिध वजते मन मोहा # हस-हुलास सकल दिति सोहा | 
कौतुक-श्रस््, खेल, उल्नासा # दूत जनक संवाद प्रकासा || 
धाम जनक, सन्मानि वहु, भेंटि अवधपत्ति लीन । 
१ सुचित शिष्टाचार पुनि, सपिनय स्तुति कीन ॥१४०॥ 
सुत तव चारि, चारि मम बालाशक्रलेहु दान, जो दया-ञु्राला 
विहेधि अवधपति जनक प्रवोधा # चनी वात, कित सेम" वरोधा ? 


© > ^-^ ~> 5 


[~ 





ये कैवत्तं श्रीरामेर पार करे खिल श से राजारनाम शुनि नौका साजा 
नौकाते हदल पार यत सैन्यगण % सिद्धाश्रम दशन करेन यशोधन 
भूपति वलेन शुनि निवेदन करि % केत द्र त्रे श्रार मिथिला-नगरी 
विश्वामित्र वलेन शुनह नृपवर % श्राह आर तिन क्रोश मिथिल्ला-नगर 
युनिपत्नी सवे बले राजा पूर्णकाम # योहार श्रौरसे जन्म सदलेन राम | 
मिद्धाश्रम दशरथ पश्चात्‌ करिया # मिथिलार सन्निकटे उत्तरिल गिया [ 
श्राह्यादित भ्रजा सव श्रार सैन्यगण % नानाजाति अ्रस््र खेले वाजाय वाजन 
दूत भिया वर्ता दिल जनक राजारे # अनु्जि स्रो राजा श्रजेर कमार ( 
। रथ हेते नामिलेन श्रयोध्यार पति % करिसेन जनक आद्रे ब्रह स्तुति | 
जनक वसेन राजा यदि कर दया #% तव चारि पुत्रे देह चारिटि तनया || 
दभारथ वबलिलेन शुन रहे जनक % सम्बन्ध हडइल ठिक तवे कि वाधक | 
| 


| 
| 
| 
[ 
। 
ग्रहल्यार तपोवन पर्चात्‌ करिया % गगातीरे उपनीत हइलेन गिया | 
! 
| 
1 
| 
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प्रादि काण्ड २२७ 
जनक वंदि गवने निज धामा # दशरथ पड. चाम उर राण 
पितु-्रागम ज्षखि, श्राययु पाई £ गहे तात-चरनन लपिराई 
पितु प्रनाम फिय लखन. बन्दना % भरत-रिपुदसन रघुपति चरना 
भरतर्दि सखन, लखन रिपुसूदन # पद -अनुमार करहि पद-पृजनन 
मिलि सनेह परस्पर चारी % तन-मन भूष, मोद्‌ लख भारी 
फोम्त-दलत सुपाम वह ती # मिथिला, मकल प्रकृ वरा्ती 
व्यज्जन बहु पकवान मिटा # परम, खाई, छटा चिति छाई 
मोद श्रवसर विष, मृपगेहा * चलि अरे जरह समा द्िवेहा 


उठि मन्मानि कीन यनि-बन्टन # म्वागत, पाद्य, प्रर्ध्यं॑श्यरु आमन 
मिय-विवाह छु क्गन विचारी ॐ करहु, तपोधन ! मगलकारी 
नखत पुनव ककर कन्या # अटपम लगन, महाप! श्रनन्या 
द॑पति-एुख, जनि कतहु गि्ठोदाः ॐ सुनि सनि-वचन स्वन मन मोहा 





| 


उमय हदल शिष्टाचार सम्भाषण # परिदाय ह्या राजा करेन गमन 
येद्‌ घरे यमिष्ठा आजेन रवग्रीर्‌ ‰ सेड घे चलिसेन दथाग् प्रीर 
पतार श्रादेश पद्या हृडया पाहिर्‌ # ब्रन्दिलन पिति पददय ग्युवीर 
लचमण व्रन्दल गियरा पितार चरण ‰ रामर चरण ग्रन्द मरत शात्रुध्न 
सम बन्दिल मिया भरते तखन # शत्रष्न श्रामिया बन्दे तोमर लच्मम 
चारि भ्राता परस्परे करे ग्रा्तिगन ५ युसे एलक्रित ग श्रजेर नन्दन 
घाटते नामिज्ञ कह उतरे बा मादे ‡ केद्‌ पाक करि खाय सरोवर घाद 
खा्राखाग्रो लग्रोलश्रो एडमात्र शुनि # श्र व्यज्जनेते पूत रच्ल मेदिनी 
गेले वरिष्ठ श्नि जनकेर घर * सभा करि बमियाे जनक नपर 
विष्टे देखिया राजा करे श्स्यर्थन % पाद्य श्रध्यं दिल व्यार व्रनिते यान 
करित लागि राजा जनक्र तखन ॐ भीतार विवाह लग्न कर शुमेन्नर 


ताहात विवाहे पिधि दले घटन स्वरी पपे विच्छद ना दय कदाचन 
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वाप्ठ मभार मभ्य ज्योतिप मेलिल # पनस्वनु कटने कन्या लग्न न ` 


न ५ क = “क न्याय के सवाव वक = क क क ज क = अक अ~ = (च >~ 9 
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1 ररत कृत्तिवास रामायण 
¶ उत सुरन छरपुर भन ोहा\ शजो न हीय मिय राम-चिषोहा { 
{ तौ वनगमन न बध दसमाथा # देवन मिलि सोचत शचिनाथा 
लगन सुककंट टरह जिमि, कीजिय जतन चिचारि। 
१ निरखि मयंक, ° भरोस करि, बोले इमि असुरारि* ॥१४१॥ | 
तकफि^-मेष जनकपुर जाई # रचह रंग, शशि ! छवि निखराई 
¶ सध-वुध तजई नत सव॒ देखी # बीतई ककंट लगन वियेखी 
¶ इत वशिष्ठ॒सुभ-लगन विचारी # दमरथ-हदय मोद अति भारी 
प्रभरन विविध भूप बहु साजी % श्रमित भार्‌ फल बहुल भिराओी 
1 
| 


1 


खोड, द्ध, दधि, पृरत-मधु, भारा # सेवक चले सदे तिन थारा 
द्विजन सहित, अ्रधिवास, विचारी % जनक सभा वशिष्ठ पग धारी 
† प्रासन शर्य पाय सन्मान्‌ # लगन चदन शुनि कीन विधान्‌ 
1 दूवां-पान मंगलाचारा # लगे होन, दोड इल श्रसुसारा 
९ 


करदे वेद-प्यनि द्विज स॒द्चदायी # कनफासन सिय चौक सुहायी 
सेद लग्न करिल ये यत बन्धुनन % स्वर्गे थाक्रि यङ्ग करे यत देवगण 
स्त्री पुरूपे वच्छे; ना हय कालान्तरे % केमने मारिवे तबे लकार ईश्वरे 


4 

1 

1 करह मन्त्रणा एई वत्ति सारोद्धार # लग्न भ्रष्ट कर भिया श्रीराम सीतार 
न्त्री हया तवे याश्रो शशधर % नत्य कर शिया तुमि जनकेर धर 
1 
1 
1 


तव॒ नस्य देखित्ते युलिवे सन्वजन # श्रतीत हदवे तबे करकट लगन 


शम लग्न करिया वशिष्ठ शरुनिवर % वार्तां गिया दिलेन भूपतिर गोचर 
्रानन्दित हलेन श्रजेर नन्दन % श्रायोजन करिलेन सव्वं शआ्रभरण 


{ भारे भारे दधि दुग्ध भारे भारे कला # भारे भारे चीर घृत शकरा उज्ज्यला 
1 सन्देरोर भार लये गेखस भारिगण ॐ श्रधिवास करिचारे चलेन व्राह्मण 
1 मभा करि चशसेेन जनक भूपति # सेखाने गलेन बशिष्ट॒महामति 
} द्रन्येर यतेक भार एटिलेक गिथा % वसेर वशिष्ट कुशासन पातिया 
घट संस्थापन करे येमन विधान # उपरेते श्राग्रशाखा नौचे दृव्वांधान 
† दष्वनि करिते लगिल बाह्मण # सीतारे श्रानिया दित नाना श्राभरण 
$ ` र ज्ञोम।र्‌दृनद्र। ३ चन्द्रमा ।४ इन्द्र । ५ नाचनेवाली । ६ हल्दी, तेल, उवटन मादि, 
1 प्रत्येक मांगलिक कायं के पूर्वं होनेवाते टेहले या रस्म । 
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\ आदि काण्ड २२६ ॥ 
| 

1 भूपर, वसन, भास छवि चन्दन # सुभ॒ परिधान करावहं परिजन | 
} द जलधार सुता तरह साये # खरचि द्रव्य बहु, जनक सोहाये 
1 सिय-श्रथिवाम, संपदा सारी पाय विप्रमन चकते सुखारी { 
1 पुनि-प्रधिवास-राम ~ श्रादेसु # पुलकि वशिष्ट दीन श्रवधेसू ॥ 
| चारि इर््र धिना उपवीता तिन श्ररंभ भए काज पुनीता [ 


{ चौर, स्नान, गंध, कोपीना % मेखल, दण्ड, संतर, शनि दीना | 
| यहि वरिधि इर चारि उपवीती # अमित दान दिय भूप सप्रीती 
1 तिन प्रथिवा, समोद्‌ चप, करहि स्रल अ्रतुरूप । ( 
1 वरन विविध जअ्रभरन सजे, मंगल मूरति रुप ।॥१४२॥ | 
रद नन्दीगुख नुप कीन्हा % श्रतुल दान पनि विप्रन दीन्हा | 

ज ब्राह्मणी, साथजे दासी % निरखि राम अति हृदय हुलासी 
† मायनः तैल हरिद्रा उवटन # मगल गीत सहित क्रिय सखियन 
{ पुनि स्नान क्रलावा बन्धन % कुर्येरन करन सोह सुम कंकन 





| 
घमिलेन सीतादेवी युवर्णेर पाटे % वेदमन्त्र दिस गन्धं सीतार ललाटे 
1 चारिजने अ्रधियास करिल तखन % वस्त्र पराई श्रार नाना श्राभरण 
। बधार दिया कन्या ललक घरे % जनक भूपति सव द्रव्य व्यय करे 
1 प्रथिवास् द्रव्य सैया चक्लिल ब्राह्मे # श्रीरामेर ` च्रधिव्ास करे सर्वजन { 
| बिष वलेन दशरथे सम्बोधिया % चारि तनयेर कर श्रधिवास क्रिया [ 
† रजा वले शुनह वशिष्ट तपोधन # अयज्ञोपवीत शद चारिटी नन्दन ( 
 चौखम्मं करालेन चारिटि नन्दने # आर यक्ञोयवीत हदल चारि जने 
{ रामचन्द्र भधिलेन वापेर निकटे % चन्दन दिलैन चारि पुत्रैर क्षल | 
1 चारिजन अ्रधिवास करिल राजन # वसन प्राये दिल नाना श्राभरण 
1 नान्दिूल करितेन येमन विधान # नान्दीयुख उपलच्ये फरिलेन दान | 
॥ 
|§ 
[ 


( 
॥ 
। 
| 
{ 
| 
( 


फौशरया बाक्षरी ्रारयत दास लया # श्रानन्द करेन सवे रामेरे देखिया 
{ इ माखान चारि षरे कुतूहले # अगते पिठालि दिल सखीरा सकले 
¶ तोला जले स्नान कराल चारि बरे % मंगलसूता बान्धिलेक तँदादेर करे 
1 9 


~~ 


१ यज्ञोवपीत 1 २ हायोंमें। 1 
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| 








| निरखि चारि घ्र छवि एकसंगा # मनहु विराजत चारे त्रनंगा 
यङ्गावलति उर मंजुल सोहा % पाग सलार श्रतुल मन मोहा 
† नर द्रिका कंकन % कुण्डल कान अमित मनरञ्जन 
वसन दिव्य आभरन सरीरा # भाहन सहित सोह रघुवीरा 
| छम विवाह छत्रिय-ङल रीती % सँ दोलः कह भूप सश्रीती 
{ सजे चारि चंदोल सोह्वन % रागे कनक-कलेश श्रति पावन 
1 चौदिक छुत्ररन-फालरि परीं # विच गजशृङ्घा भलमल करटी | 
1 चवर, निस्तान सुमंगलकारी # ठोर-दौर गंगाजल-कारीः ५ 
। चारि वरन चन्दोल सजील्ते # दसरथ-खाड अथ रोचीजे ॥ 
1 अभिमतः अ्रभरन यहु परिधाना" % धारि, च्छे रथ, कर धनुबाना ! 
मन हृलास, सजि चली व्राता % चारन विरद कीन विख्याता | 
¶ नाचि नर्तक बचाजन रोरा # टाक, टोल, टफ, नभ शति सोरा 
4 सो० वजे ययालिस साज, दोलल अरोहन सुतन किय । ( 
1 
| 


[1 ~ या. ~ | 
कन उ-ऊ छ क्यं कर छ कल्क छी 


॥ 


दगद्‌ दमामे बाज, चीना, रबेसुरी माघरी ॥१४३॥ ॥ 





मंगल करिया विलेन चारिजेन # देखिया सकले भावे ए चारि मदन | 
चान्धिल श्रपूठ्वं पाग मस्तक मण्डले # मनोहर शङ्गाहार शोमे बन्त्ःस्थले [ 
† अगले अ्रंयुरी करे श्रंगद्‌ बलय % कर्णेते कुण्डल दिल शोभे अतिशय , 
{ दिव्य यस्तन परिधान भाई चारिजन # श्रपर अ्रंगेते दिल नाना अमरण 
{ त्तत्रिय विवाह करे चतर्दोल परे # साजाइते चतुरदोल कदे ` नुपवरे { 
चतुर्दल साजाइल अति से रूयसर # उपरे ठलिया दिल सव्यं कल । 
चारि दिके दिल नाना सुवर्शेर धारा # भलमल करे गज युकतार भारा || 
[ 


(~ 


| 
१ गङ्गाजल चामर दिलेक टोई ठो % चतुर्दोल साजादल देन आर नाई (| 
{ आपनार सुसान करेन दशरथ # परिधान परिच्छद यत॒ मनोमत ( 
॥ रथोपरि चडिलेन हाते धनु.शर # शुभयात्रा करिलेन सानन्द श्रन्तर | 

॥ 


भारे रायवार पड़े नाचे नट गण % वाजना वाजाय कत ना जाय गणन 
; दामामा दगड़वाजे पियाचचिश बाजना # चतुदलि आरोहण करे चारि जना 


, क 


¶ र श्रौवर के लिये एक प्रकार कौ सवारी, पालकी 1 २ गगाजछी । ३ मनचाहे 1 ४ वस्प्र । | 
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॥ ्रीदि क्रारड २२१ 
यजत वाजने पारी-पारी % कलु न युनात कोलाहल भारी 


कहँ अमि'-टाल्ल छभट चमका्वँ # तुरभमवार' कतक शत धवं 
कहँ सुरमा सिये सर-चापा # मस्त ! वरात मोद वचर्हु व्यापा 
नचत चन्द्र उत जरी समाजा # जनक-षभा रसरंग विराजा 
सोइ अवम्र कोसलपति श्राये % धाय जनक सन्मानि लेवाये 
रेल-पेल दोउ दल श्रगवानी3 क दर्सक भिर, कै कटुवानी 
सोम-नर्त -- मन ग्ध ज्लोभाना % कव कस लगन ? सथन विसराना 
सोह छन राम-लखन तह श्राये # शतानन्द इमि वचन सुनाये 
'साभिय लमनः, न केह दिय काना # मोहित, प्रवल ॒विरञ्चि-विधाना 
वीती ल्गन, दोष जनि काहू # त्राये पुनि जरह विहित बिवाहू 
कर्मर चारि मण्डप तर श्राये % द्विज-समानज प्रति शीस नवाय 
चन्दन चौक राम येठाई # चनितन कृत पैपुजी सोहाई 
दू्वाधान शीश श्रीरामा # चरन परमि दधि हृलसर्दिं बामा 


। 
| -- ~ ----------- 


| 
| टाक टोज्ल बाजार उम्पकोटि कोटि # चारि दिक उठिलि | वीणार भटपटि 
] कन ठंड वाजा जोडा जोड़ा सानि # कोशि वशी यत्तव्ाजे नियम ना जानि 
} दालि पदक जाय खोडार चिक्रिमिकरि # कत शत श्रश्वारोही कत बा धुकी 
१ चन्द्रनत्य करिदिन जनक सभाय # हेनकाल्ते दशरथ गेलेन तथाय 
] तरि श्रनुत्रजिया ज्ईलेन जनफ % दवारे ठेलाटेज्ति करे उभय कटक 
प्रथमेते उभयेते ठेलाेलि # ठेलटेलि हते हदल गालागासि 
] चन््रनूत्य देखिते भूलिल सव्यं जन # ताहे मग्न कोथा लग्न कै करे गणन 
१ श्रामे आसेन राम पश्चात्‌ लत्मण # शतानन्द वले कन्या कर समपंण 
} भा मन्द्‌ केह कारौ ना शने वचन # रदी हइल लग्न समरे विस्मरण 
1 
1 
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| 
1 
1 
॥ 
॥ 
1 
1 
1 
| 
। 
॥ 
1 


| 


सये गेल स्वाकारे पिवाहैर स्यस्ते # चारि भाई वेमे छाया मण्टप्र्‌ तले 
प्रणाम करेन सवे सकल ब्राह्मणे # घरण करल रामे पसन चन्दने 


नारीगण॒ करिलेफ चरण विधान # पाये दधि दिज्ञ्रार शिरे दृव्वाधान 
} व्रण फरिया गे यत सखीजन % दुह पुरोहित करे कथोप्रकयन 
-------_--~_~_~-_-_-_------_-~-~-~------_-~-~_~-_~_~~~~_~~~_~_~_~___-~_~~~~_~_~_~_~-_~_~-~~~~--~~----~-~_ 
1 


१ तलवार } २ घोगर ३ पेशकारा } ४ चन्द्रमा क नाच 1 ५ होस्ष--सुघयुघ । 
नमयन छन उ जप्य क्छ कना कत उक उ-ऊ सज नक क 9 ऊक छना न्को य कन्दः कक ~क 


कन र्क्व न 
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1 २३२ कृत्तिवासं रामायण 


भ्रीवर वरन कीन श्रनुरागी % चली बहोरि गेह रसपागी [ 
९ 'शाखोच्चार धरी पुनि जानी # निज-निज उपरोदहितन बखानी [ 
1 शतानन्द किय विनय हलासा # रबिकुल करहु वशिष्ट प्रकासा 
1 रधुकुल-गुरु दीन्देड उतर, चन्द्रवंश विस्तारि। 


॥ 
+ कह प्रथम; छनि तपोधन, बोले सभा निहारि ॥१४४॥ | 
1 चन्द्रवश-वणेन | 
¶ चन्द्रवंश कर दिव्य प्रकासु # कहं, श्रवन मंगलमय जासू [ 
1 उदधि सुरार मंथनं करनी # जासों प्रगट “रमा जगजननी [ 
1 सो मंथन जम जनम (सुधाकर % भूतल “चन्द्रः नाम छनि-आगर 
+ शुध" मतिमान चन्द्रयुत जानी % तासु पुरुरवा सुवन बखानी | 
| पुनि पुरुकृष्ण' पुरुरुवानन्दन % श्वाताव्तं' तिनकर  जगवन्द्न 
श्रार्यावत्तं तनय पुनि तासु # ^सेषदि' जनम महाशय जासू | 
| वाणः बहोरि रेतः सुत जाही # जगत-विदित श्रुवः प्रगटत ताही || 
¶ तिनके स्वर्ग", 'तर्थ सुत-स्व्गा % कीन प्रकास चराचर वर्गा || 
1 सर्व-तनय दयः छषिरूपा # श्र॑गज॒ श्चर्जन' सुभट॒च्रनूपा | 


1 शतानन्द बलेन वशिष्ट महाशय % सूर्ययवंश कि प्रकार देह परिचय | 
वशिष्ठ वलेन पुनि हषे बोकावुभि # कहो देखि तुमि चन्द्रवंशेर लि [ 
चन्द्रवश-क्थन 
शतानन्द ब्ल युनि समार भितर # शुन चन्द्रवंशेर विस्तार भनिवर 
¶ देवासुर मन्थन करिल सिन्धु नीर # ताहे सच्दमी जगन्माता हदल बाहिर 
¶ सागर मन्थनेते अन्मिलि शशधर % चन्द्र नाम हदल तोहार मनोहर 
1 हङल चन्द्रे पुत्र बुध मतिमान # पुरूरवा नामे देल तोहार सन्तान 
1 परूकष्ण नामे हैल तोहार कमार # शतावर्॑नामे पुत्र विदित संसार 
+ आर्यावत्ते नामे हैल तोहार तनय # सेपदि नामेते तोर पुत्र महाशय 
१ चाण नामे पुत्र देल जाने सन्व॑जन % रेतनामे तोर पुत्र अति बिचक्तण 
¶ भरव नामे तोर पुत्र विदित भूतले % स्वगं नामे तोर पुत्र सव्वंलोके बले 
¶ पुत्र स्वर्गं राजार से सव्वं नाम धर % हैहय नामेते तोर पुत्र मनोहर 


(> >~ 1 ^-^ (1.9. 1-1-11 


नन क्यो स सन्या सनत उ क्क कं र न्य जन थक 
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भ्रादि काण्ड २२३ ! 
चिरजीवी तिन सुत्त निमि धीरा % मथर सथन मिलि तादु सरीरा 
] निमि-तने मथन, जनम्‌ “मिथि पावा % मिधिल्ला जिन रमनीक उसावा { 
1 (जनक) सीरष्वजः, कुशध्वज नन्दन श मिथि कै प्रगट युगुल अजगवं 
| ्रुदि बिष्ट कही, सनि ज्ञानी ! # सुनी चन्द्रकुल धन्य कहा 


1 
। 


~ 


[ 
[ 
| ॥ 
॥ सुयैवंश-वखेन ॥ 
| भायु्ंश  बरनडं मनरंजन %# जासु श्रादि इल्तपुरुप "निरञ्जन ॥ 
| 'शिव' विधि, हरिसुविदिततिनरूपा # सुता कंदिनीः एक अनूपा ॥ 
सो फिय जरत्कारुः यृनि-पेन % जरकार्‌ कंदिनी ममपन [ 
| सो० तिन की सुता सलाम, (मानु नाम प्रगदी जगत । ॥ 
# ऋषि जमदग्निः सुधाम, यनित्रामा रोह, गई ज ॥१४५॥ 
| तासु गेह मंगल अवतंसा # हरि स्वस्प प्रगटेउ एक श्र॑षा 
सोर एक दिवस रेत-विधि पाईं # जन्मे सुत "मरीचः छखदाई 
(कश्यप' सुत-मरीच, जिन व्यापी %# (पुय तसु श्रति प्रखर प्रतापी 





| 

[ 

1 
हैदयेर नन्दन श्न नाम धरे # निमि नामे तर पुत्र पिदित श्रम | 
निमिर कीर्तिते व्याप्त सकल्ल संमार % निमि नामे तोहार ये हदसत इमा १ 
सकले मिलिया तार मथिल्ल शरीर # ताहाते जन्मिल पत्र मिथि नामे वीर | 
($ 

( 

। 

| 

॥ 


न न न 099 क कि कमे 


॥ 
1 मेः बरसाहल एइ मिधथिला-नगर # जनकः कुशध्वज हेल तोहार कोडर 
वशिष्ठ वरेन शुनिलाम विवरण # आमि कथा कहि तषे ताहे देह मन 


सूयेवंश-रुथन 


कि 


श्रादि पुरुप नाम दहैल निरल्जन # ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पत्र तिन जन 
तिन पुत्र हदल तनया एक जानि #% सकले ताहार नामं राखि कन्दिनी 
जरत्कारु युनि पुत्र नारद वीणापाणि % ताहाके विवाह दिल कन्दिनी मभिनी 
सवे गीत गाय नारद वाजाय वीणा % तादाते जन्मिल भाद नामे तार कन्या 
ताहाके विवाह दिल्ल जमदग्नि वरे % एक श्रंशे नारायण जन्मिज तोर धरे 
१ तरहमार कते तोर पडिलेक वीज # ताहाते जन्मिल पुत्र नामेते मारीच 
1 मारीचेर पुत्र हैल नामेते कश्यप # तोहार तनय सूयं प्रचण्ड प्रताप | 


॥ कङ्क -क 0न- ऊ क य प द स स ज स्क सा कप ज- जनवज कन्व 


[1 1 1 1 0 1 1 । 
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॥ २३४ कृत्तिवास् रामायण 


सूय॑वंश "मनु जग-विख्याता तावु 'सुपेनः सूनु", छखदाता 
¶ पुनि श्रतेनः छिति कीरति पाये # सृप प्युवनाश्व' तनय तिन जाये 
1 मान्धाता पुनि ताकु बंप्धर # ताश्च भूप शुचकरुन्दण कीर्तिकर 
| 'ुन्धुमार' शओओगन पिन सोहा % तलाः जासु नन्दन मन मोहा 
शतावर्तः क्रम र्रिकूल शआ # श्रार्यावत्तः जन्म सभ पाई 
'भरत' धरा चहुं यश पुनि द्यावा मारत नाम दहतु सोद पावा 
भरत-तनय छागः धनुर # प्रोहित-पद वशिष्ट क्षिय जाक्रर 
पुनि सुमंत सारथि जिन स्यन्दन # "धूधर' सोई महीप कर नन्दन 
भूधर-'खारुड', खाण्ड-एुत "दण्डा! # पुरनारी-हारी घरघण्डाः 
दण्ड-षुवन हारीतः वखाना ॐ तिन हरिवीज' प्रचल जग जाना 
तनय ताष्ु ^हरिचन्दण प्रतापी % सस्यसंध महिमा जग व्यापी 
कोशिफ़ सफ़ल दान जिन च्रपी कराया, काञ्चन हेत समर्ी 


[ण भ 


न 2-0-92 


[वा त 1 वा वा 


( = 2 


मनुर हदल पुत्र ख्षैण नामेते # प्रसेन तोहार पुत्र पिदित जगते 
प्रसेनेर पुत्र युवनाश्व नाम धरे % राजा युवनाश्व हय त्रयोध्या-नगरे 


मान्धातार पुत्र देल युञुुन्द नाम # गुणवान धुन्धुमार तोर पत्र नाम 
तोहार हदल पुत्र शला नाम धरे # तोर पुत्र शतावत्तं अयोध्या-नगरे 
श्राग्येऽत्तं नामे तोर हदल नन्दन # भरत तोहार पुत्र जाने सर्व्व॑जन 
भरत राजार आर कि कव आख्यान % योर नामे परथिवीर भारत पुराण 
तोर पुत्र हद््ल इया नरपति % वशिष्ट पुरोधा ययोर सुमन्त्र सारथि 
तोहार भूधर नामे हदल नन्दन # खाण्ड नामे तोर पुत्र श्रयोध्या-मुपश 
हल खाण्डेर वेदा दण्ड नाम धरे # से प्रजार कामिनी के वल्लातकार करे 
| तीर पुत्र हहत हारीत नाम धरे # हरिघीज तोर पुत्र विदित संसारे 
हरिवीज राज्य करे प्रम आनन्द % हल तोहार पुत्र नाम॒ हरिश्चन्द्र 


ज क क 99 09 
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1 १ पुत्र 1 २ उदटृण्ड। 
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सूर्येर हृल पूत्र॒ मनुनाम तोर # मनुर नामेते सव्वं व्यापिल ममार 


युवनाश्व राजार फषिव क्रिवा कथा # तोहार जन्मिलल पत्र नामेते मान्धाता | 


योर दान लदलेन गाधिर नन्दन # बिकाहया आपनि ये शुधिला काञ्चन 


| 
॥ 
॥ 
( 


( 


| 


| 


( 


क सोः य सो सो उ उत क्यः 


(“1 2 (1 


ड 


आदि कार्ड । 
| 
| 
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| ------~ 


॥ चिरशासन पूरन अभिलासा % ता वं्थर खत 'रुहिदासा' 











, 
॥ मरतयुड्जयः पुनि आगमन, तिन त्रिशंकुः तपरूप । 
॥ जिन जन्मे श्कंमांगदः, सील-धम-यस-रूप ॥ १४६॥ || 
॥ हाद वर्प कीन उपवासा # धर्म सुवन तिन म्तः प्रकासा । 
ध्मनारण्य' पुनि रव्िङ्कल-नाथा # तिन-वध कौन सक-दसमाथा 
1 -व्राहुः अनारणएयक-तन जाता % तिन शिवभक्र (सगरः धिख्याता 
¶ सगर-सून त्रसमंजः धर्मधर # धच््ुमानः तिनि धमे-धुरधर [ 
जिनके प्रगट भमभीरथ' भूपा % जिन-तप श्रसरि वही नृण | 
1 सुर, नर, श्रसुर-- घृष्टि जिन तारी # भागीरथी यवन विस्तार ( 
। तपतः प्रगट वरंसधर तासु # अवधरतन “विचरन रत जासू [ 
पुनि (रमर्पि", जिन सुवन "दिलीपा' # तिन-"रघुः प्रघरलल अचण्ड महीपा 
] साका जिन रवं चलाव ॐ जु नाम, रविङल जस पावा 
1 स्र विधि श्रज' पितु सम रघुनन्दन क तासु तनय प्रस्तुत जगवंद्न || 


1 


म के 





¶ हरन राज्य कर पृशं श्रभिलाप # तोहार हद पुत्र नाम रुहिदास 
से रदिदासेर पुत्र नाम मृरुञ्जय # द तोहार पुत्र यिनि तपोमय 
1 तोर पत्र स्वमाङ्गद अयोध्या-निवामी # द्वादशे वत्सर काल करे एकादशी 
॥ सकेमाङ्गद अन्मादल धार्मिक तनय श्ल^तेरि पुत्र हदल मरुत महाशय 

$ अ्रनारण्य तोर पदा जाने सव्वंजन “तोकं मारिया गेल लङ्कार रावण 
| हदल तोहार पुत्र वाहु सृप्र #शिवमक्र पुत्र तार ददल समर 
† अकषमन्ज नामे तोर ददल नन्दन % तोरि ॒वेटा अशुमान धम्म॑परायण 
| अरमान राजा राज्य करि कौतुफे # मरिल तोहार वंश आर नाहि धाके 
] भगीरथ तोर बेटा अयोध्या-नगरे # गङ्गा आनि उद्धारिल देव दैत्य नरे 
1 वितपत नामे तोर हल नन्दन # विवरणं तोहार पुत्र अयोधष्या-मृषण्‌ 
। तेहार हल वेय त्रमर्पिं राजन # दिलीप तोहार वेदा जाने स्वंजन 
\ दिलीपेर सुत रधु वड्‌ वलवान # रघुवंश घ्रलि यार वंशते आख्यान 
¶ -रपुर तनय अजञ पितारं समान % तारं पुत्र दशस्य देख विद्यमान | 


(पि 1, (> > (> 1 1. / [7 


पो क क र सचय र्ट स्व सॐ ~ ^ ~~ 1. 


० [क 1 छ 1 क त क 1 क 1 8 १ 1 1 1 1 1 > 
२३६ कृत्तिवास रामायण 
"दरथः शौय्ये-वीय्यं गुणधामा # धार्मिक लखौ सुवन श्रीरामाः $ 
वंशावक्ि वशिष्ठ जप्त गाई % प्रोहित सरित सभा मन भाई | 
गर, धरि वसन, दभरथहिं पेखी % वरिनती कर विदेह विसेखी 
कोशलपति तव णुत बलषधारी # शरण, समर्पित तनया चारी 
बोजे दसरथ, नउ प्रदेहा # सुवन चारि अर्पित तव-नेदा 
समधी उभय निरतरसंभाषन # सोह छन बटुरी सकल सखीगन 

पिविधि भोति लाई सकल, भूषन वसन ललाम । 
श्रस्र बान सिय साज्यि, मुग्ध दोर्ये लखि राम ।॥१४७॥ 
श्रामलकीः मल्ति सिर स्नाना ॐ पनि तन सोह दिव्य परिधाना 
सुचि-रुचि श्रालिन केस रमवारी लटन ससी वेणी मनहारी 
व्रन्दी कुङम भाल सोहा # जिमि नम, प्रमा-बालरवि छाई 
युका सहित सोह नफ़वेखर % तन सुवाष शुचि सकलतिल सकेसर 
चञ्चल नयन खुकज्जल धारी % लोचन लचत मनोज निहारी 
भिलमिल हार करण्ड श्रति शोभा # उर कन्तुकी जरी मन जलोभा 

1 दशरथ राजा शौय्यंवीय्यं गुणथाम # तारि ज्येष्ठ पत्र एड धार्मिक श्रीराम ' 
एतेक वशिष्ट नि बिल साक # शनि शतानन्द श्रुनि हात दिल नाके 

। गलते वस्त्र दिया वले जनक राजन # तवे पुत्रे कन्या दिया लद्ूनु शरण 
| दशरथ विलेन जनक राजारे # शरण स्यु दिया ए चारि कुमारे 

¶ दुद राजा उठि तवे कैल सम्भाष्‌ # कन्या श्रान घ्रान यज्ञे यत बन्धुगण 

॥ हेन वेश भूषण पराय मलीगण % याहाते मोहित हय श्रीरामेर मन 

॥ सखी देय सीतार मस्तके श्रामलक्री # तोलाजले स्नान कराइल चन््रुखी 

॥ चिरुणीते केश श्रां चडिया सखीगण % वूल बान्धि परादल अङ्ग श्राभरण 

1 कयाले तिलक दिल निम्मल सिन्दूर # बालसू््यं॑सम तेज देखिते प्रचुर 

नाकेमे वेर दिल्ला भक्ता सहकारे % पाटेर॒श्रा्डा दिल सकल शरीरे 
चञ्चल नयने किवा कञ्जलेर रेखा # कामेर कामना येन गुणे जाय देखा 

¶ गलाय ताहार दिल हार भिलिमिलि # बुके पराहया दिल सोनार कोंचलि ' । 

। १ गलेमे पट १ मके पट पेटक - विनय सूचक । २ तीन उन्म) ३ सजघज । ४ मवला । ({ 


५ जरोके काम वाली । 
९! ल--* ए--8 उक उ-ऊ जक उनम रक रक न्क रन करन ्ज्क््के छ जक ऊ वन - ऊ--क कर्क एक ० ऊक | 
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्रादि काण्ड २३७ 

स 1 
करनपूल  कनकावलि न्यारी # भरुज भुजबन्द छटा अति प्याय 
दोउ कर वरी शंख विराजी # तापर कञ्चन कंकन सानी [ 
पगमुरिनि नूपुर वबजनारे % प्रचुर वसन-भूषन छवि धारे [ 
कनकचौक चति जुडवति छाती # चहँ दिक्‌ दीक्ष जोति-्रवहाती' [ 
दुहितन सविधि सहचरिन साजी # मणडप-तर एन लाई विराजी 
ष्पाञ्जक्ति दे सिय-कर जोरी #% राम सहित सत॒ भोवरि फेरी ( 
अवसर, ग्रो मई जव सिया % मिली राम-सिय सड्चति श्रियं ॥ 
 स्िल-धार दे, राम लेवाई ॐ चली, कषक पनि सिय तै जाई | 
] राखिन जह प्टनईः प्रधेरी रश्राली कै राम-तन हैरी | 
पष्ठी कर पूलन मन लाई % करहु द्र इत मंगलदायी 1 
चहं धेर, सिय-पग चरै, देन सखिन हरि-दाथ | ॥ 
सिया-सकच, चुरियन खनक, सजग भये रघुनाथ ॥१४८॥ ( 
पिय-कर मन्डु राम गहि रीन्हा # सुगुखिन निरखि टटोली शीन्हा ए 





| 


न रि क 2 नि शि 





॥ 
उपर हातेते दिल ताड स्वरश॑मय # युवरणेर कर्णे शोभे कर्णद्रय 
ददं चह शङ्ख ते शोभित्त बिलक्तण # श्र उपरे साजे सोनार कटण | 
भन प्राये तारे सुन्दर प्रचुर # दु पाये दिल तार बाजन नुषुर 
एवां शरासने असिलेन रूपवती % चारिदिके ज्वालि दिल सोहर बाति { 
चारि भगिनीते वेश करि विलक्तण % तखन मरडपे गिया दिल द्रशन { 
पष्पाञ्जकति दिया तवे नमस्कार करे # ्रदक्तिण सातवार करिलं रामेरे [ 
भन्तःपट॒पुचाईल यत बन्धुगण॒ % सीता रामे परस्पर दल दरशन ( 
जलधारा दिया तार कन्या दिल परे % शोयाइल जानकीरे श्रन्धकार घरे ( 
} रररे आनते आज्ञा करे सखीगण % त्रापिया करुन राम पष्ठर पूजन ¢ 
.} हाते घरि श्नानाइल्ल रामेरे तखन # सीतार हात धरि तोल बले सखीगण | 

तखन भावेन भने सीता ठाढुरानी % पाये हात देन पे राम गुरमणि 1 
५ करेन सीता बाम दृस्ते शङष्वमि % हाते धरि सीतारे तोलेन रघुमणि 


~~ --~~~---~--~----~-~-~ 
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१ श १ सौमाग्यवती । २ नीची पटी हई भवेरी कोठरी । ३ पष्टी माता-- फूनदेवी दुर्गा "८ । 
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॥ २३८ कृत्तिवासं रामायणं । 
¶ कोउ कह सियहिं सीन धरि हाथा # कोउ कह पग प्रसे रघुनाथा 
|| पष्टी-पूजन) सिय-पग-परसन #% सो मसखरी ` विफल भई बनितन | 


1 वर-कन्या आगमन बोरी % रोदिनि-चन्द्र गगन जिमि जोरी [ 
1 सविधि सुभग संपन्न विवाहा # कत्यादान दीन नरनादहा | 
यौतुकः अमित दास अररु दामी # विषिथ सुपास दीन खखरासी [ 
+ दम्पति किये, देत जलधारा % चकि रनिवासं जनक पग धारा 
] रानी रचि-रुचि पाके वनावा # दोउन प्रसि जेवनार कराया | 
¶ सखियन सेज रुहाग सजाई % सिया सहित शोभित रघुराई | 
| भरत निवास माण्डवी संगा # लखन-उर्मिला रत रसरंग || 
† श्रुतिकीरति-रिपुसूदन रमना ४ निञज-निज बास प्रमोद निमग्ना | 
॥ हास-हुलास सुमिथिला-धामा # निता करै चहल तकि रामा ॥ 
॥ हसि-ेसि फर रन्जना* एही कश्तुम न राम, सरवरि" वेदेदी 
] सूपसि ्रहूल सिया, तुम कारे # विसि, . राम बोल दिटियारे | 
१ अव॒ सहवास सुन्दरी पाईश्चघन्य होहु छवि सों छवि पाई 
॥ 


-----, 


=> 





[रः 


1 सती लोकेरा परिहास करे छल पेये # केह बले हाते धरे केह बले पये | 

1 पूर्वापर वर कन्या आले दुजने # रोहिणीर सह चन्द्र॒ येमन गगने | 

| कन्यादान करे राजा विविध प्रकारे # पञ्च हरीतकी'दिया- परिहास करे | 
रे 

( 


† बहु दास दासी राजा दिज्ञ कन्या वरे # जल्लधारा दिया .कन्या वर लेल घ 
राजराणी गिया परो करिल रन्धन # वरफन्या दुह जने करिल भोजन | 
] साजाय वासर परयत सखीगण # राम सीता ताहाते वलञ्चेन दुहन | 
¶ उर्मिला सित सुखे चञ्चेन सद्मण # माण्डवीर सहित भरत विचक्ण || 
1 श्रुतकीर्तिं सहित तेन शत्रुन # एदरूपे वासरेते वञ्च चारिजन || 
| सानम्द॒हइल सवर मिथिला थुबन % रामके देखिते जाय यत नारीगण | 
परिहास करे सवे रामेर॒सहित % तुमि ये जानी पति ए नहे उचित । 
एड कथा राम हे तोमाके यलि भाल # सीता वड़ स॒न्दरी तुमि हे वद्‌ काल / 
 हासिया बलेन राम्‌ सवार गोचर # सुन्दरीर सहवासे -दय सन्दर | 


१ १ मजाक । २ दहैज । ३ छेद खानी,मनोरजन । ४ वाते व्नाना । ५ समान । ६ ढीठ वचन । || 
कः न्क कज प--के सक ट इछ छ उ ऊनकः ऊ के उठ जक उ ---का ए 5 क्या कुनवा, कनक कर ऊ एक @ 
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द्रादि काण्ड २३ 


प्रति खिपियद', सक्रल हतज्ञाना # सुग्ध, राम-पद तजि मन-प्रान 
सखनसासतं॒दिग मई पुनि, टमी चित्तद्‌ तिन ओर्‌ । 
श्रनुज न कहु षट वन्धुसों, अनुपम सूप किशोर ॥१४६॥ 
कोशस-क्रेर चारि छषिखानी # सोचन फरदि सनाथ मयानी 
निज अनुरूप कामिनिन पाईश्चरंग रसक् रमत सव भाई 
परशुराम का दपै-चृं 
{ मोर उदित रविकिरन-समाजा सभा सपरिजन भूप विराजा 
॥ वजत अनक-घर अर्नेद बधाई % किय वशिष्ठ याचना-वरिराई 
1 कातर जनक, अतुल पितुमोहा % कहत दुसह तत्फाल विषहा 
यप एक .आयजु पहूनाई % रहं जनकपुर मिय-र्तरराई 
† विरेमि प्रचोधि कहै श्रजनन्दन % प्रान दछाडि तन तुमहि ममपंन 
{ तौ श्ररदास* करिय स्वीकार मम गृह सकन लकः जेवनारू 
दशरथ पुलकं अनुमती दीनी %उते बिदेह व्यत्रम्था कीनी 
परिहाष करिबे कि हारादल जान % श्रीरामेर चरणे मजाय मन प्राण॒ 
| येखाने बसिया श्राद्धे भ्रनुज ल्म % सेखाने चल्तिया जाय यत सखीगख 
¶ अग्रज येमन तोर अनुज लच्मण # भृति रामेरे तारा रैरिया ल्मण 
¶ एइ रूपे चारि स्थाने करि दरशन % मानिल कामिनीमण मफले नयन 
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1 चारि भार्‌ तुल्य चारि लया सुन्दरी # नाना सुखे फौतुके वन्येन विभावरी 
1 ८द,{रमेर दप-चूणे 

1 प्रभात हदल रात्नि उदित तपन % समा करि घमित्तेन यत अन्धृगण 
{ चालिल्त श्रानन्दं चाद्य जनक भवने % बिदाय मागेन गिया वरिष राकस 
{ जनक पलेन अरति हइया कातर % राम सीताराख यारो एटि बल्यर्‌ 
¶ हासिया बलेन तवे अजेर नन्दन % शरीर लया याव रखिया जीवन 
1 चेन जनक राजा शुने वचन # सकले श्ामार घरे करिषे भोडन 
भास भास यल्िया दिलेन असुमति #% आयोजन करखेन जनक भुपति 


(* 
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‡ १ लज्जावक्ष सकोच ! २ वियोग । ३ निवेदन ! 
स ज्ररे कन्व ज र रन कक क कज्ज रन रक नवर उ क -रर-क् ६ 
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२४० कृतिव रामायण 


रानी कृश्ल रसोर-रंधन # एक द्रव्य सौ शत-शत व्यज्जन 
करि स्नान जनात-बराती # परिजन-पुरजन, जात्ति-विजाती 
पंगत-क्म., पारुस॒ रुषिकारी % भोजन लहि रुदप्त नर-नारी 
रामलल्ा जेवनार बिराजे # षटरस, दृध, दही सव साजे 
भोजन तदपरि कीन श्राचमन % सादर पान र्गंधित श्रष॑न 
विगत-निसावतः पुनि श्रीरामा # मिथिलाधाम कीन विभ्रामा 
भोर होत नप लीन बिदाई # सना श्रवध-दल, श्राय पाई 

दान अपरिमित दुखिन दै, दीन श्रयाचक फीन। 

चारि दोल* चदि, चले सव, कु्येर-वधू श्रासीन ॥१४०॥ | 
माथे मौर, दिव्य परिधाना % तेज सरूप, सोह धनुबाना | 
भान सहित ॒दृचदल श्यामा # चंदोलन असू श्रीरामा [ 
दित, श्रव तन, नप पग दीना %# स्यंदन दिव्य वशिष्ठ श्रप्ीना [ 
सो छन चहुं अपसष्न निहारी # द्विजवर ! कस विपरीत बयारी" 
कस होनी ? कस॒विपति-विरोधा ? # सुनि वशिष्ट भूपतिरहं प्रोधा 
हे कोशलपति { तव॒ खत चारी # राजत शल सख" सुखकारी 


छन्प्ड ऊन ॐ ठ न-एक ऊन ऊन छ ऊन ऊ क कप 


स ॥ 
राजा राणी धरे गिया करेन रन्धन # एक श्चन्न सह आर पञ्चाश व्यञ्जनं ( 
स्नान करि आसिया सकल प्रजागण # श्रानम्दिति देया सवे करेन भोजन । 
भोजन करेन राम परम हरि # दधि दुग्ध दिल्ल राजा भोजन विशेषे 
सुप्त हेदया सवे करे श्राचमन # कपुर ताम्बुले करे भखेर शोधन , 
से रात्रि थाकेन राम तथा पूव्व॑वत्‌ # प्रातःकाले बिदाय मागेन दशरथ ! 
राम सीता चतुदलि करि आरोहण # दीन दु.खीरे धने करेन वित्तर्ण | 
दिव्य वस्त्र परिधान माथाय टोपर ॐ दुव्वांदलश्याम राम ` हाते धनुःशर 
परे तिन भ्राता चापिल्ञेन चतुदोलि # परम आनन्द राजा श्रयोध्याय चे { 
देवरथे चटिलेन वशिष्ट ब्राह्मण # किन्तु चतुर्दिके राजा देखे अलन्तण । 
राजा वलिलेन शन बिष्ट बाह्मण # चारिदिकै देखि फेन एत श्रलन्तण 
कि जानि केमने हये विपद घटन # वशिष्ट बलेन शुन श्रजेर नन्दन | 
॥ 
८ 


1 





ज्योनारमे वंखने कौ च्यवस्या । २ पिष्ठली रात के समान ही । ३ वर-वपू योग्य 


1 सवारी, पालकी, ( डोला शायद सी का अपच्नश है } । ४ उलटी हवा । ५ साक्षात्‌ । 
1 -> (न 1-0-11. 1.2 > 1-91-1 


[आ 1 1 3 _ 1 ~ 4 
1 रादि काण्ड २४१ 

। का सक तव पसन विचारे ? % सुनत, यजे पुनि कटक नगारे 
† बाजत तल घोप नभ छावा # परश्ुराम-हिय कंपन श्राव 
¶ वाजन-रव मिथिलापुर एही % वरन कीन कोठ नृप वेदेह 
कवन भूप सोचत भ॒गुराईं # जनक व्यस्त इत वागव्रिदौई 
1 
१ 
/ 
1 
1 





वर-कन्या-विदछछोह, गर भरहीं # लख-लख चुव भूप मुख रहीं 

कहत, सिया भरि रंक, यु्राला % लसी } फीन अब लौ प्रतिपाला 

कवौ-क्वों पितुपुरी विसु # साम-सयुर सेक््य पदपूरी 

मोड प्रति र्या, राग न द्वेष # ुख-दुख सम अदृष्टः संतोष्‌ 

| सत॒ स्वामिप्द रोय सीता # करुन, सीख पिति दीन सप्रीता 

तव लौं आई सखी, सहबोली # परिचारिका करन रस धोली 
सो० चली सवन तनि सीय, दरस चन्द्रयुख होय क्व ? 

सफल-दसा दयनीय, सिसकरि सिसकि रोदन करट ॥१५१॥ 

जनक, विदा सिय-रघुवर कीना # शत॒ सहस्र धन विप्रन दीना 

सोह अवसर कर कठिन कटारा # जामदग्न्य", रहु ! रहु ! लेलकारा 


चारि दिके चारि पुत्र देख विद्यमान % के करिते पारे तव अशुभ विधान 
चाजनार महाशब्द उदटिल्ल श्राकाश % परशुरामेर चित्ते लागि तरास्‌ 
मिथिल्लाते शुनि केन वाद्येर याजना # सीता कै विवाह बुमिः करे कोन जना 
मने मने युक्ते करे सेथा युनिवर % देथा राजा विदाय करेन कन्या 
ल्त सनत चुम्ब दिया बदन कस्ते # जनक करिया कोले जानकीरे घले 
रिलाम वहुःदुखे तोम।रे पालन # वारक मिथिला वलति करिश्रो स्मर 
श्वशुर श्वाशुडधि प्रति राखह सुमति % राग द्वेष असूया ना कर कार प्रति 
ख दु खना माविन्रो यश्राद्धे कपाले # स्वामीसेवा सीताना छाटिग्नोकोनकाल 
भियारी वहुरी सव्र आपिया तखन # गाय धरिया सव जुस क्रन्दन 
्ामासवाछादिया किचलिलाजानकी # श्रार फि हदवे देखा सीता चन्द्रयुखी 
राम सीता विदाय करिलेन जनक % द्िमेर॒दिलेन धन सहस्र सं ख्यक 
हेन काले जामदग्न्य हातेते कटार % रह रह ॒वल्तिया डाक वार बार 


१ बारात विदां होने पर, ग्राम की सीमा तक सम्बन्धौ को विदा करने नाने की दस्म । 


२ याद करना! ३ भाग्य पर ! ४ परशुराम । 
। + > (> [3 1-1-11) 


छन्नड जरजा छ न्ट छ उत सऊ ऊक स्तक तक सन ष्ड स जन) ऊय ए- समो | 
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२४२ कृत्तिवास रामायण 
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भीमवेग धावत करि गजेन # प्रस्तुत रुद्ररूप भृगुनन्दन 
गात पिकेपित कोसलराई % राम-लखन सुनि चरनन लाई 
सविनय मोन; निरखि सोई काला # परश्यराम कह, सुनिय अ्राला ! 
जनक-गेह शिवधनु केहि भंगा? शको तुम ? वरनउ सफ़ल प्रसंगा 
मम खत राम, नाथ} तव दासा ॐ मोह-करं छुवत प्रतन्व विनासा ( 
प्रग्निपुन्न कोपे भ्गुरामा % मम॒ समता राखेसि सुत-नामा [| 
परशुराम भूतत्ष मोहिं जानी # आनः राम कस नाम वखानी [ 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥, 
॥ 


[ॐ ; क क" १ 1 


५ 

[ 

खडग, चम तन, मर-कोदणडा % महा भयानक वेष प्रचण्डा [| 
| 

| 

[ 
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सो सनि, रयुपति विनय सुनाई % मह दोस तपमी दिजराई 
रक्रनयन कठ्‌, सुनु अज्ञानी ! निपट विप्र-तपसी अनुमानी 
बोल मन्द्‌, अबु मम करनी % क्तत्रियनहीन कीन यत धरनी 
मम टार कृत इकहस वारा वदी मही चह शोनित-धारा 
| कश्यप सोपि धरा नित दीनी # (तापस द्विज कहि, ताकर दीनी 

| सम॒ गुर-चाप, सुद्‌ जोह भंगा % मस्तक रहित करौं सोद त्रगा | 





| महा-भयानक वेश देखिया अनिर % दशरथ भूपतिर कम्पित शरीर 
॥ एक हाते रामे धरि रपरे लच्मणे # ्रुनिर चरणे राजा दित सेई ले ! 
। मुनि चले दशरथ बलि हे तोमारे ॐ धलुक भाद्गिल केवा जनकेर धरे ॥ 
1 दशरथ करेन आआमार पुत्र राम % गुण दिते धलनुके ददल दुडखान | 
| महाफोपे ज्यलिया बलेन भृगुराम # मम सम करि राखियाक्ल पुत्र नाम [ 
{ आमित परशुराम भिदित भूतले % हेन जन रि केये राम नाम वले | 
¶ ए कथा शुनिया राजा बलेन वचन # दोप त्तमा इर प्रथु तपस्वी ब्राहमण | 
1 चलेन परशराम आरक्ग नयन % पुच्छ ज्ञान कर देखि तपस्वी ब्राह्मण ॥ 
[ 
( 
॥ 
| 


1 ( 
¶ खडग चम्म॒धनुःशर शरीरे प्रथित % भीमवेगे भागेव हदल उपस्थित | 
॥ 
॥ 


† नि.कत्रिय भूमि करि तिन सक्तवार # रक्ते नदी वहाइल आरामार कडार 
समस्त पृथिधी करि कथ्यपेर दान # तपस्वी व्राह्मण बि कर॒ अपमान 
} मार गुरुर धनु माङ्गिलेक येद्‌ % तादा वधिया आनि प्रतिफल दे 
1 


१ मृगचमं 1२ पैरो पर जलुकाकर। ३ समान 1 ४ अन्य व्यक्ति को । ५ जितनी भी, समस्त । 
-1 ~~ 0-20-1 10.9.49... 1101111 जन्ग्वक 


८-^~-^~+ ~^ ^~ ^^ ~~ ~^^-+ ^-^ ^-^ ~~~ ^^ ^~-^ ^ ? 
२४६ कृत्तिवास रामायण 
राम सरिस, सिय सव॒ गुनखानी # धन्य पिता, धनि जननि बखानी 
| आगे चक्ति सरयू करि पारा % नगर श्रयोध्या तृप प्रग धारा || 
] शोभा अकथ, अवध-छवि न्यारी % प्रमुदित बल्ल, वृद्ध, नर, नारी | 
1 उदधि-ग्रनन्द दिले लेहीं # आगम-राम सकल रुख लेदीं | 
1 सता-कुलवधुन, निज-निज दवारे %# घृत प्रदीप दीप सेंभियारे 
1 ऊनककलस, वंदन श्रमरारी* % नरियल रंभा सगुन सुपारी 
ग्राम प्रदच्छिन करि अजनन्दन # नगर समीप वजये ब्राजन 
कौशरयादिक तीनिड रानी % प्रन बधुन चलं सुखसानी 
{ चली पुरवपू तिन संग धाई % घर-घर परी, वजत सहनाई 
# जय-जय } सुमन वृष्टि खुरबन्दा % नाच, उर उल्लास अनन्दा 
{ बहुश्रन बगल सोवरन कलसी % दै सुभ सवन, च्रात्मा हुलसी । 
| हरा-मरा तिन सीस धराई % केला खील तों चछिटकाई 
1 








- -2 - 
क्क र ष्कदर वे 


[1-11-1 = 


+ सः 


कुल अ्रनुरूप मंगल रीती # सविधि सवे परवह श्रति प्रीती 


सुभ साइति, रानिन रुह देखा # चन्दरुखिन सखि अड बिरेखा 
प्रभरन, चसन, रत्नमय भूषन % नाना यौतुकं दीन सवबजन 


1 

1 

1 हृहार जननी धन्य धन्य एर पितता # येमनि गुशेर राम तेमनि ए सीता 
1 त्था हैते चलिक्ेन प्रम हरमे # उत्तरिला गिया सते आपनार देशो 
। श्रयोध्यार ये शोभा ता वरते नापारि # त्ानन्द्‌-सागरे मग्न बाल वद्ध नारी ॥ 
¶ इलयधू श्रार यत प्रनार मारी # पतेर प्रदीप ज्वाले हारे सारि सारि 
¶ सवर्र पणं कुम्भे दिल आभ्रसार # गुवाक कदली नारिकिल राखे आर 
¶ ग्राम प्रदक्तिण करे श्रजर नन्दन ॐ ग्रामेर निकटे भिया बाजाय बाजन 
{ कोशर्या कैकेयी आर सुमित्रा रमणी % चारिवधू आरानिते चलि तिन राणी 
1 सङ्गते चललिल रङ्गो पुरवासी नारी # सानन्द्‌ सकल पुरी बाजे तुरी भेरी 
1 देवम वरिषण करे पुष्पराशि # जय दिया नाचेसवे आनन्द उर्लापि 
चारि वधु कच्छे दिल सुवणं कलसी # व्यवहार मत कम्म॑करे पुरबासी 
1 


~~~ 


क्ते दिल कलसी मस्तके दिल उाला % छडादया फेले सेह खाने खह कला 
१ श्यभच्तशे राणीरा देखिल वधू # निरखिया चन्द्रुख जुडाइल बुक 
¶  शजानङ्ेपत्तोकीवन्दनवार। रकेल 
@ 


[~> [> 1-9-11 0-1-11 1 | क्छ छन 
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यौतुकं रघुपति सरेड सो, अतुलित विविध प्रकार । । 
तामा परिपूरन भयेड, अमित राम-मरुडर ।! (§ 
^ क्षे सिया यौतुक यतक, निरखि रमा सकुचाय | 
चारि कर्मरैर उत परसि पग, जनिन बन्देड जाय ॥ ( 
रानिन दीन असीस बहु, धन, रुत, आयु वरखानि । ॥ 
सुतन क्सिये दशरथ अवध, मगन पाय सुखखानि ॥ [ 
रुख संपति सासन सकल, सुरपुर-स्वगे समान । ॥ 


मालति सरेम॒कृतिवाम इमि, ससित कान हरगान ॥ 
्रादेकाण्ड गाथा परम, पाचन इतं घ्वराम। 


911 1 १० .११। 
छन्न 


रचो अयोध्याकाण्ड पुनि, बन्दि सियावर राम ॥१५५॥ 





ज अ 


|॥ 
[ 
1 नाना विधि यौतुक दिलेन सव्वंजन # मणिमय ब्रामण वमन भूषण 
{ यौतुकेते पान राम यत श्रलङ्कार # ताहाते हदल पूणं तोहार भण्डार 
पालेन मीतादेवी यतेक यौतुकः # निजे ल्मी तिनि तोर ए नहे कोतुकर ( 
श्रीराम लब्सण आर भरत शव्रध्न % बन्दिलेन भिया सवे मायेर चरण [ 
| 

॥ 


। 


† चारि पुत्रे आशीव्याद्‌ करे राणीगण % चिरजीवि हओ पाश्रो वहु पुत्र भन 
चारि पुत्रे लये राजा गुखी बहुतर # सुखे राज्य करे येन स्वगे पुरन्दर 
कृत्तिवास रच गीत ग्रसृत-समान # एत दूरे आदिकाण्ड दंत समापनं 


-----~ 


[् ह | ~ = 9 2 [1 [~ 


1 
1 
1 
1 
। आड मेनियेः-- 


कृत्तिवास रामायणं 
(द्वितीय खण्ड ) | 
१ (श्रयोध्या, अरण्य, किष्किंधा तथा सुन्दर काण्ड) मूल्य १०) ॥ 


॥ 

दिकाण्ड समाप्त ® | 

& आदिकाण्ड समाप्त 
॥ 

| 

॥ 


~~~ 
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